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प्रकरितंयय हत॒ विकासः । 
स्वस्वातत्यात्‌ 1 विश्वस 0 
ध्वान्तभित्त्वा न्वसिता ज आाजयामि ॥ 
तां देवीं सौप्यनास्नां विकसितवदन चेतस 
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ए तगर क वक्तव्य 


श्री. अलख-साहिबा टस्ट (रजि०) का इतिहास : 
विक्रमाब्दि १४९० (ईस्वी १६३४) दुर्गा अष्टमी को श्री अलख-साहिबा 
ट्रस्ट अस्तित्व मे आया । यहाँ पर यह्‌ बताना आवश्यक है कि ट्स्ट किन 
परिस्थितियों के कारण बनाया गया । श्री अलख-पेष्वयं (जगत माता भवानी) 
के निर्वाण के उपलक्ष मे दो वाषिक श्राद्ध सम्पन्न होते है । एक माघ कृष्ण- 
प्च सप्तमी को देदमर (दिदहामठ) नवाकदल, श्रीनगर मेँ दूसरा कच्याकंगत 
के पितृपक्ष, अश्विन कृष्ण सप्तमी को वासुकि कुण्ड (वासकूरा, सुम्बल तहसील, 
गाच्धरवल (कश्मीर) में। विरादरी दारा प्रस्तावित व्यक्ति इस यज्ञ को 
यथेच्छा अपनी विरादरी में सम्पन्न करता था ओर इस यज्ञ को करने वाले 
प्रस्तावित व्यक्ति को यज्ञ आदि के खचं की पूति के लिए यज्ञ मे चढाई गई 
नकदी दौ जाती थी, जिसको "ज्रि नियाज'” कहते थे । यज्ञ आदि के खचं 
के उपरान्त बचे हुए रुपये को भवानी की तपस्या से सम्बन्धित “अस्थापनो'‡ 
के सुधार एवं उनकी मरम्मत के निमित्त व्यय किया जाता था । विक्रमाब्दि 
(१६८०) मे विरादरी ने धनाभाव से विवश होकर जनता से चन्दा जमा 
किया ओर “वासुकि कुण्ड" (वासक्रा) में एक धर्मशाला का निर्माण करके 
जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया । वासकूरा में प्राचीन धममंशाला 
थी, जिसमें कन्याकंगत (पितृ-पक्ष) का श्राद्ध किया जाता था किन्तु वह्‌ आग 
से जल गई थी । विरादरी के सामने इसके निर्माण को समस्या थी, जिससे 
श्राद्ध का अनुष्ठान यथावत्‌ हुञा करे । अतः इस पुनीत कायं के लिए यथा- 
योग्य जगह या मकान का होना अनिवाये बन गयाथा। यही कारण था 
कि विरादरी ने धममंशाला बनाने का प्रण किया । श्रद्धालुओं ओर इस कायं 
से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों ने एक सभाके गठन का निणेय लिया ओर 
“श्री अलख साहिबा टृस्ट'' का अस्तित्व निम्नलिखित उदहेष्यो एवं सिद्धान्तो 
के लिए सामने आया :-- 
१. यज्ञ रचाने ओर “जरि नियाज़" (चढावा) प्राप्त करने तथा 
उसका उचित प्रयोग करने के लिए । 





, १, हिन्दी, भाषी क्षेत्र के लोग जिसे कनागत' कहते हं ।--सस्पादक 


२. पवित्र स्थल, मन्दिर या तीथे ।- सम्पादक 
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₹ अस्थापन आदि कौ देख-रेख एवं उनका सुधार करने कै शि 
३. हिन्दु जनता को संगठ्ति करने ओर उसमे प्रेम-भाव ० "ए 
लिए । रेड । | 

४ अस्थापनों मे धामिक ओर सामाजिक प्रचार करने हेतु । प 

५. श्री अलख साहिबा की जीवनी ओर दर्शन का प्रचार 
हेतु ओर उनके वाक्यो" का गचारःप्रसार एवं प्रकाशन करने के सिषे फे 
५४ ॥ के समयसे ही उसे कठिन समस्याओं का | 
1 ₹ वासकूरा मे यज्ञशाला एवं धर्मशाला के निमणि 

रम धमशाला बनाने के लिए जमीन खरीदने आदि के लिए धो 


{स धन का कोई प्रबन्ध नहीं 
1 कोई प्रवन्ध नहीं था । लेकिन धन्य हँ वे देवी-भक्त णिन्होने के 


सिद्धान्तो को पूराकरनेमें जि 
भक्तों स हद 
भक्तो को सहायता से ही सम्भव ५५ + हो सका है, वह सब ५ 
देवी रूपभवानी ने स्वयं कहा है ~ 
(नि-निशां आमद निशाने 
शाने बेखुदां † । १ 
( अलमस्त अ जास्ताने बेखुदां । ॥ 
, कोई 4 नहीं «९ अ।र ब्रह्मलीन लोगों की 
व , कोम हे। एसे लोगों की दहलीज पहिचान यही टै कि उनकी 
1) पर सिर रख दो, अर्थात्‌ 
€ से समे ह+ | र # २ 
गरि भम को सेवा करते है 
गने ओर 
| क्याकि उन स्ट के कायौ दरस्ट नके प्रति जभार प्रकट हँ देसी 
पहा संक्षेप मे को सफल सनाया है । ५९६ है । 
नावश्यक है । न्स्ट के द्वारा कायां | 
| वम्बन्न कार्यो का ब्योरा देना 


1. वतमानं 
न मुख्य ॥ 
का खरी कार्यालिय द 
दना ओर प्रतिवषं ९॥ ४ द्दमर, दिहामठ पव 
| ण-पक्ष सप्तमी + 
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॥ ˆ 7 पर नदी के तट पर स्थापित मन्दिर का निर्माण रदो मंजिली 

| र्मशाला तथा एक बड़ी हवेली का निर्माण ; जिसमें किराये पर एक हाई 
दकल चलता है ओर वहाँ एक स्नानगरृह भौ ह । 

~ २. श्रीभवानी के जन्म स्थान ददमर (दिहामठ), नवाकदल, 
श्रीनगर में ज्येष्ठ पूणिमा को श्री अलख-साहिवा का जन्म दिन मनाया 
जाता है ओर यज्ञ रचाया जाता है । यहाँ पर जन्मस्थान से संलग्न जमीन 
क्रा खरीदना ओर मन्दिर तथा अमृत-कुण्ड का निर्माण दृस्ट ने कराया । 
अन्य आवश्यक निर्माण कायं चल रहै ह । 

३. वासकूरा (सुम्बल), तहसील गान्धरबल मे धरमेशाला का 
निर्माण । जिसका उद्घाटन १६ आश्विन वि स० १८६८६९६ को तत्कालीन 
गवनंर स्व० महाराजकरृष्ण धर ने किया था । उसकी दीवार बन्दी की । 
जन-कल्याण के लिए स्त्ी-स्नानगरह तथा मन्दिर का निर्माण । उपवन में 
| बिजली का प्रबन्ध, अमृतकुण्ड में पम्प लगाने आदि का काये । 
| 8. मणिगाँंव अस्थापन (तहसील गान्धरबल) का जीर्णोद्रार तथा 

दीवार-बन्दी । 

५. चश्मा-साहिबी अस्थापन (तहसील श्रीनगर) मे भगवती के 
तपस्या-स्थान का नव-निर्माण । 


६. अलक्ष्येश्वरी अस्थापन लार (तहसील गान्धरबल) का सुव्य- 
वस्थित प्रबन्ध । 


७. खरीदे हुए बतंनों ओर अन्यान्य आवश्यक वस्तुओं का सुव्य- 
वस्थित संकलन एवं उनका निरीक्षण । 
८. सायं-पाठशाला का प्रबन्ध । 
<. दाह-कमं-सामग्री-विभाग की स्थापना । 
१०. निम्नलिखित अस्थापनो का निर्माण एवं प्रबन्ध :-- 
वासुकि-कुण्ड (सुम्बल) का मन्दिर । 
मणिग्राम (वाइल) का मन्दिर । 
तकिया अलख-साहिबा (लार) । 
लक्ष्मी-भगवती रूपभवानी, चश्मा साहनी । 
श्री रूपभवानी जन्म स्थान, (श्रीनगर) का मन्दिर । 
श्री रूपभवानी श्राद्ध-स्थल, (नवाकदल) श्रीनगर । (0 
श्रीजलक्षेश्वरी के वाक्यों का प्रथम प्रकाशन बड! ^. 
उपरान्त ( करद पुरानी पाण्डुलिपियों की देख-रेख के बाद }) स्व° €` "< 
(¬(-0 9111 ^\॥8#.0 9521108 71 
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शास्त्री एवं स्व° डा० शिवनाथ शर्मा के सहयोग से किया गया थ 
भार दृर्ट भवानी अलश्येष्वरी के वाक्यों का एक सुव्यवस्थित, भासा २ 
५ संस्करण जनता के सामने रख रहा है । स्तुत संस्करण भे णिक 
ञं (ल पृण रूप से शुद्ध की गई हे । इस पवित्र कायं को. . ई. 
र लोकी नाथ गंज (हिन्दीविभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय) केन भाति 
र उन्होने १ 
अनुबाद अलवर $ वायो कै सममुणं मंगो का सविस्तार वण 
परमादरणीय ६। इसके लिए हम उनके जभारी हैं । इसका सम्पा 
(११५१५ य ष रमेशकुमार शर्मा ( प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी वि गे 
निश्चय ए 1 र सकुशल परीक्षण ओर निरीक्षण में हआ ॐ भोगे, 
यही कश्मीरी हिन्द्-जनता वे प्र अ =. 
नेस्वाथं काय > =+ ^ % प्रति उनके द्वारा किया गयो ह 
र य॑ है जो सदा के लिए स्मरणीय रहेगा अर कश्मीरी ॥ 
8 आभारी रहेगी । ह्म प्रम प्रिटिग पलः > जनेत्तं ॥ 
ट १7 भीजआभारी है जिन्हे कष्मीरी को स क स्वामी श्री पीतमे सिह 
प तिह कौ व्यवल्व को है। = `" वनागरी मे छापने के सि 
उस न्त 
1 न्त ब्रह्म कौ सत्ताका प्रकाश संसार के क न 
0 ॥र जो सन्त उस अनन्त सतौ सः र केकण-कण मेँ उद्‌ भासित 
भवानी की आत्म ण्ण को प्रकाशित करता छ । रह्म 
स त्मा कष्मीर के कण-कण मे २। ब्र 


रोम ज मे ओं कृ णमी 
अपे पिय ४; बरत हो रही है । 0 4 टिन्डमो 
घर्‌ को अपने ए म 1 ह कि उन्हों 
उसकी प्रथम पंक्ति है, “` ल भे फारसी का एक शोर 
{4 नुरे 1. | 
धूर-मन बिगर बहरजा जल्वागर ।, 


अत्‌ 
(भकाशित) ६" मरे तुर को देवो, कि ( 


लिखकर भेजा था उ 


उसी बहे ह्र जगह जत्व 
की शद्धा अनन्त प्रकाश (नुर) की 7 


श्र र 
भावना एवं मे यह भ्र 
दिना एव भक्ते अर्पित ह । पे भ्रन्थ तथा ट्रस्ट के सदस्यों 
माधवो ज्ये 
तदनुसार ¶ जं णमा, २०३४ 
(अलय १६७७ जानकोनाथ धर 
जन्मः चा श्री रूपव ती 

" स (1 क ५, ल साहिबा दर (सय, 


| । | | मर भारतः | 
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भाहयक्ार का निवेदन 


भवानी अलक्षयेश्वरी के वाक्यों को पद्ने ओर पटाने का अवसर 
रे सन १९४३ ई० में प्रथम वार प्राप्त हुआ, जव मेँ १५ वषं को आयु 
का था ओर्‌ जवै कर्मर सूबे के तत्कालीन गवनैर, पितृ-तुल्या स्व 
पण्डित महाराजक्रृष्ण दर की धमं पत्नी, मातृ-तुल्य स्व° महाराज- 
रानीजी को गीता पाता था । उन्होने मञ्चे भवानी अलध्येश्वरी के 
वावया को एक पाण्डुलिपि (श्णप्ञटन०४) इसलिए दी थी कि जँ 
उसको पटू ओर फिर उसे उन्हं पाऊं । यह्‌ पाण्डलिपि देवनागरी 
लिपि (961६) मे थी । मैने यह प्रस्ताव सह्षे स्वीकार कर लिया 
ओर फिर उसका अध्ययन अपने पिता स्व० पण्डित राधाक्रुष्णजी गंजू 
की देख-रेख मे आरम्भ किया । इसके उपरान्त मैने स्वयं अपने लिए 
एक प्रति (0) तैयार कर ली ओर यथा-संभव प्रयत्न से स्वर्गीया 
श्रीमती दर को उसे पटाया ; किन्तु स्वयं मेरे मनमेंइसवात का 
खटका वना रहा कि 'वाक्य' मेरी समन्ञ के सूते के बाहिर तो नहीं है । 
दरस समय तक स्व० पण्डित केशव भट्ट शास्त्री ने अपने स्तोत्र-संग्रह मै 
'.सभ्या-भवानी" के वाक्यो का समावेश ओर प्रकाशन कर लिया था । 
मेरे सौभाग्य से स्व० पण्डित महाराज छकृष्णजी दर के वयोवृद्ध पिता 
स्व० पण्डित इकबाल कष्ण दर ने ““रौप्य ददीहन्दं वाक्य” नामक 
शारदा पाण्डुलिपि कौ एक प्रति सन्‌ १६४७७ ई०: के मई महीने मेँ सल्ल 
दी । शतं यह थी कि मँ उनकी पाण्ड्लिपि की वह्‌ प्रति एक महीने के 
भीतर लौटा दू । शारदा-लिपि की यह्‌ पाण्डु-लिपि अधिक स्पष्ट ओर 
शुद्ध थी । इसकी प्रतिलिपि भी मैने अपने लिए तैयार कर ली ओर 
दोनों पाण्डुलिपियों को मिलाकर एक संगत पाठ बना लिया ओर स्वयं 
दूसका अध्ययन करने के उपरान्त स्व० श्रीमती दर की शंकाओं का 
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थं 


२ भौ रूपभवानी रहस्योपदेश 





यथा-शक्ति समाधान किया । तव से लेकर आज तक "सभ्या-रूप्‌ 
भवानी" के इन वाक्यो के प्रति मुज्ञ अगाध श्रद्धा एवं अदट विष्वास है | 
सनु १५६९ मे ई० मेरे पूज्य गुरुदेव डा० रमेकुमार शर्मा (प्रोफेसर 
एव अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, कण्मीर विश्वविद्यालय) ने हमारे विभागे 
क, दर परिवार की, एम० ए० की एक छात्रा के "“विशेष-प्रवन्ध'' कै 
निर्देशन का आदेश सन्ने दिया । वहं छात्रा हिन्दी एम० ए० उत्तराङ् 
(फाइनल) कौ परीक्षा के लिए अपना 'विशेष-प्रवन्धः ([218961124101) ) 
भ्या-रूप भवानी' पर लिख रही थी । मैने प्रथमतः स्व° डा० शिव- 
ताथ शर्मा हारा सम्पादित रूपभवानी रहस्योपदेल' की प्रति ओर 
अपनी पाण्डुलिपि का मिलान किया, किन्तु समयाभाव के कारणत था 
संदिग्ध पाठभेद के कारण ग्रन्थ के पाठ का संपूर्णं संशोधन से 
ह कर पाया। संयोग से सनु १६९७० ई० कौ 'होराष्ठमी' के दिन्‌ 
परो वल (पृष्कर-बल) श्रीनगर मेँ स्व० पण्डित वासुदेव पिगलेन कै 
५१9 १ मालूम हुआ कि उनके पास भवानी अलक्षयेश्वरी' के वावयों 
एक 4 {~ < =+ 
च ए ४४ 1 लपि ॥ प्रति सुरक्षित है। अतः मै उनके 
स स्थान पर गया ओर वहाँ पाँच दिन रहकर ““रूपभवान्य हरि 
वाक्य" को पाण्डर ल्‌पि अ लि गी - । ९ 
पाण्ड़्ालपि से अपनी पाण्ड्लिपि का मिलान रि ध 
पण्डित (= २ लन ।कया । स्वर 
वासुदेवजी की पाण्ड्लिपि के अन्त में लि पिकं 1 
( 'सप्तपि | = पकार (30106) 
५ भ सवत्‌ ४८४६ फाल्गुन वदि अमा 
1 यह्‌ हृजा कि यह्‌ पाण्डुलिपि 


21 - ॥ 
रः याम्‌ लिखा है । इसका 
चलि सं २०१ वषं पुरानी है । अग्रेजी 
*8 मे लिखी गई थी | 
५ ९५.४५ अ।र काजल की मिलावं 
ध मेने १६७१ के फरवरी महानेमेश्री ह्दयनाथजी म ५९ 
| दल) पर आयोजित गोष्टौ मे जलक्ष्येश्व री-टस्ट वे ५ 

ट्रस्ट के सदस्यों 


भी वासुदेव पिगनैत 
पाण्डुलिपि, सुदेव पिगलेन से वत व 
सव पिगर › केसी प्रकार रस्त करनेकां उपाय कृरे स उक्त हुम्ल्य 


९ पाण्डूलिपि टृस्ट को गही 
इसी प्रकार पण्ड कीखे 
पाण्डुलिपियों की खोज म पटन (मार्तण्ड) 
उ) {नवासी 
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भाष्यकार फा निवेदन ४३ 


श्री दीनानाथ किचलू ने मटन (मार्तण्ड) के ही गेर-परिवार से भवान 
के वाक्यों कौ एक पाण्डुलिपि की प्रति उधार लेकर मृञ्चे दी थी। इस 
पाण्डुलिपि में समय जौर लिपिकार का संकेत नहीं है किन्तु पुस्तक 
अवश्य प्राचीन ओर देशी कागज पर लिखी हृ दै । अनुमानतः इसका 
समय आज से पौने दौ सौ वषं पहले का ह्येगा । आज सेसौ दोसौ 
वषे पूवे मटन (मात्तण्ड) के पण्डित-वगं ग्ियो मे पुस्तके लिखते थे 
ओर सदियों मे उन हस्तलिषित पुस्तकों को पंजाब ओर उत्तर-प्रदेश 
के मैदानी भूभागो मे केचन जाते ये । संभवतः भगवती रूपभवानी के 
वाक्यों की हस्तलिषित प्रियां वे कश्मीर क बाहर बसे हुए दरपरिवार 
के लोगों के लिए वनाते हों । इनके अतिरिक्तं इस पृस्तक मे कश्मीर 
रिसर्च॑-विभाग कौ अन्य पाण्डुलिपियों ओौर्‌ स्व० डा० शिवनाथ शर्मा के 
दारा सम्पादित--' ह्पभवानी रहस्योपदेश'' के पाठ भेदो का क ख 
ग० घ० ङ० च" के संकेतो से फुटनोट मेँ निदेश किया है । 

स्व० डा० शिवनाथ शर्मा केद्वारा सम्पादित ग्रन्थ में कही-कहां 
कुछ पंक्तियां लुप्त हैँ किन्तु सात्त॑ण्ड ओर पिगलेन पाण्डुलिपि मेये 
पंक्तियांँ लुप्त नहीं है, जसे :-- 

1 (क) ईश्वरी तोरियातीत परमानन्दी 

-- (डां ० शिवनाथ शर्मा द्वारा संपादित) 


(ख) ईश्वरी तरियातीत पर॑मानन्दी नतिसत्तसृथी 
- (मार्तण्ड एवं पिगलेन) निर्वाण-दशकौ-र) 


1 (क) हयमालय शूत्र यवय्‌ ल्युख पोवुम्‌ 
तवय पाठे स्मारम्‌ एका अन्त 
न दाह द्यि ना केषं प्रावे 
ठ्हरावे न त सिहनावे 

-- (लान खण्ड-६०, डं शिवनाथ शर्मा यारा संपादित) 


(ख) हीपालय अंश यवेय्‌ त्युख प्रोवुम्‌ 
तवैय्‌ पान सुमरुम्‌ एका अन्त 
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ध श्री रूपभ्रवानी रहस्योपदेश 


गनान्‌ गजनादु सूत्य प्रकरथ्‌ सद्म 
चीतन्‌ प्रोबुम्‌ पान पानस्‌ मंज 

-- (ज्ञान खण्ड-ई०, मात्तण्ड, पिगलेन) 
अथं-योजना ओर पद-योजना से पाठक स्वयं अनुमान लगा सकते 
है कि (क) पद्यकी प्रथम दो पंक्तियाँं तो अर्थ-योजना से स्पष्ट है, 
किन्तु बाकी दोपंक्तियां नतो छन्दमेंजओौरनदही अथं मेँमेल खाती 
ह । वस्तुस्थिति यह्‌ है कि अन्तकी दो प॑क्तियां लप्त हो गई हैँ ओर 
अगले षद्पदी छन्द कौ अगली दो पंक्तियां ६० वें प्च के साथ जुड़ गई 

हँ । इस प्रकार को अनेकं विसंगतियां यहाँ-वहां विखरी हई दं । 
मने भवानी अलक्षयेश्वरी के उपदेश अथवा समाधि के उद्गारो 
को सटीक प्रति १६७२ के जनवरी मासे तैयारकी थी किन्तु कुछ 
एक पुट नोट लिखने रह्‌ गए थे जिनको मँ अपनी डाकटेट (पीएच° 
डी°) थीसिज कश्मीरी-भाषा का उद्गम ओर विकास' (21101 
2114 ०९८०९।०पाला॥ 0 [९ 2] 1.2110प82€) में व्यस्त होने के 
कारण, तथा गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा" दिल्ली की योजना 
संस्छृत-केन्दित भाषा समन्वय कोश के उप-सम्पादकं नियुक्त होने के 
४ ४ १ न क पाया । इसके उपरान्त मँ दत्तचित्त 

त कायं मे व्यस्त हो गया ओर अव . १ 
को अपार त से यह्‌ पवित का 1 अत मो 
कवान्ा क ज ४ हुआ टै । अलक्ष्येश्वरी 
द करते समय मेरे स्नेही श्री जगन्नाथ शास्त (बरार) 
ने जो यथाशक्य परामशं प्रस्तृत 


किया तदथ उ 
नकावड़ा ही आभारी 
ह । भवानी अलक्ष्येश्वरी-टरस्ट के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किए 


स्ट सकता हू, क्योकि उन्होने समं क 
मे अ य- र 
ुक्े अत्यन्त उत्साहित किया है ! {बर भरणा कक 
का आश्वासन दे ठ थ 
संगति का तालमेल देने के लिए ना चाहता हूं कि अथं- 


तथा पाठ-शुद्धि की धानी 
अधिक ध्यान रखने के लिए मैने पार € का सावधानी पर 


< ध भेद के विवेचन सें ध 
मी अथ-योजना दोनो के हारा सुसंगत्‌-पाठ ^ 
ध साद क ष्टके लिप्‌ “निर्वाण शि 

म --(ज 
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भाष्यकार का निवेदन 4 


अधिके कठिन है) का “पद-अनुवाद'' ओर “युक्त-अनुवाद' देकर दोनों 
विधाओं से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । किन्तु आगे चलकर 
विस्तार-भय से पद-अनुवाद देना संभव नहीं हो सका है अतः केवल 
'युक्त-अनुवाद' ही दियादहै। युक्त-अन्‌वादमें स्पष्टि के लिए प्रायः 
अर्थात्‌" का प्रयोग कियाद आर वाक्य के युक्त-अनुवाद के उपरान्त 
आशय को स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप “टिप्पणी” भी 
दी हे जिससे साधारण पाठक को सही दिशाका बोध हो सके। 

मेने, इसके अतिरिक्त भवानी के युग के कश्मीर के इतिहास को, 
अलक्षयेश्वरी के जीवन-वृत्त को, कर्मीर की सास्कृतिक-दाशंनिकर 
परम्परा को, कश्मीरी भाषा मे वाक्य परम्पराको, भवानीके द्वारा 
प्रवचनित वाक्य-सार को तथा वाक्यों के भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन को 
सुव्यवस्थित रूप से प्रस्त॒त किया है । 

श्रद्धेय गुरुदेव डं० रमेशकुमार शर्माजी के कुशल-अनुभव ओर 
सुव्यवस्थित परीक्षण एवं निरीक्षण मे इस पवित्र ्रन्थ का सम्पादन 
हो र्हा है। यह्‌ मेरे लिए गवं ओर गौरव का अविस्मरणीय विषय 
है । उनके प्रति आभार व्यक्त करना स्वयं मे साभारहै। 

भवानी अलक्ष्येश्वरी के ज्ञान-प्रवाहित वाक्य महासागर के समान 
अपार ओर अगम्य तथामेरी बुद्धि अल्पहै, किन्तु मैने उनकी 
अनुकम्पा रूपी डोगी पर बेठकर उनको करूणा को उ्ियों के सहारे 
दस अपार महासमूद्रके पार जाने का प्रयत्न किया है। मुज्ञ इसमे 
कितनी सफलता मिली है इसका निणेय अलक्षयेश्वरी श्रीरूपभवानी 
के जिज्ञासु विद्वान तथा भावुक भक्त ही कर सकेगे । 


८ २-सत्यू-पार्ईन, श्रीनगर, द्रिलोकीनाथ गज, 
कश्मीर (भारत) 


((-0 31111 41860 58108 11451 (२९५५), 1118111 ५५8, 18180 110, 8011110 -180002. 01411260 0 6810011 


अलध्ये 
लक्ष्यंश्वरी ध्रीरूपभवानी के ससय के कश्मीर 
का इतिहास 


जन्म से लेकर उनके निर्वाण पर्यन्त कष्मीर का 
थल का यूग रह्म है । टिन्दू-समाज 
२ बलात्कार, उनकी कन्याओं का अपहरण, 
म परकालीन मुगल-प्रशासकों के मनोरंजन 
किन्तु भवानी ॐ दिव्य अ सुग में हिन्दुत्व की भावना हिल उटीथी 
! अवतार के फलस्वरूप कश्मीरी टिन्दुजों कौ धर्म 

कततेव्यो के प्रति अधिकं ४ [1 जिसके कारण वे अपने धार्मिक 
निरन्तर पिस रहे र रसन नहीं हुए यद्यपि अत्य चार की चक्क 
अलकयेश्वरी शी रूपभ ५ 
पर्यन्त, कर्मर भे "म नीके आविभवि से लेकर उनके निर्वाण 
भालम्‌, फरूखसियर जौर तार जागीर, शाह्जहां, ओरंगजेव, शाह- 
अविर्भाव, वास्तव र धहम्भदशाह्‌ का राज्य रहा है । भवानी का 
अपनी ४ > ५६५ मनोव लको एक सम्बल 
आन्तक चरमसोग!" <° मे) कश्मीर के वि १ 
भत्याचार 1 पर था। इस ५ त सवेदार ' इरादत खाँ का 
त र दमन भयानषः स्वदार ने यहाँ के हिन्दुओं पर 
न के लिएवं ' “तक जमाकर अधिकांश हिन्दुभौ 

¢ कष्मीरी प . घ्य किया था | जिन्होने धमं-परि- 


` १० आनन्दकील- 
पुस्तके से ही लिए गए है) 


अलक्षये्वरी के 


॥ ५२४ ६०, (इस युग के एेतिहासिक 
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अलक्ष्येश्वरी श्रीरूपभवानी के सयय के कश्मीर का इतिहास ७ 


समय भवानी अलक्षयेश्वरी ने अपनी तपस्या के साढे बारह वषं पूणं 
किए उस समय कर्मर का सूबेदार अलीमर्दानि खाँ था । वह्‌ भवानी 
अलक्षयेश्वरी के उपासको मेसेथा। भवानीकीदही दया से अलीमदनि 
खांको शिवराल्ि के दिन भगवान शंकररकां साक्षात्कार हुआ था) 
साक्षात्कार की भाव-विभोरतामें उसने फारसी भाषा मे एक सुन्दर 
पद्य को स्चनाभीकी थी जिसकी प्रथम पक्ति है-- 
““शबशाहेतिमन्‌ दीदम्‌'' 

जिस समय अलक्षयेश्वरी ने अपनी तपस्या के पचास वषं पूणं किए, 
उस समय कश्मीर में मुगलों का अत्याचार चरम-सीमा पर प्च चुका 
था। कश्मीरका सूबेदार ओौरंगजेव का भक्त इफ्तार खाँ उफ 
अफगानरं-शेर था । यह्‌ सूबेदार कश्मीर के हिन्दुओं को पशुभों की 
तरह पकड-पकड कर मुसलमान वनाता था । अतः इस अत्याचार को 
देखकर हिन्दू समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति काप उठे ओर किसी प्रकार 
से साहस करके, वे सब भवानी अलक्षयेश्वरी के पास इस अत्याचार के 
वारे मे निवेदन करने के लिए गए । अलक्षयेश्वरी ने इस अत्याचार को 
सारी घटना को सुनकर उन्है यह्‌ परामशं दिया कि कश्मीरी हिन्दुओं 
मेसे कुचुने हृए लोग गुरुदेव श्री तेगवहादुर के पास जायें । अतः 
भवानी के आदेश के फलस्वरूप कश्मीर कै ५०० हिन्द लुक-छिप कर 
देवसर से होते हुए पंजाब से आनन्दपुर परटुच गए, जहां गुरु श्री तेग- 
वहादुरजी ठरे हृए थे । इस घटना का विवरण भाई ज्ञानर्सिह्‌ ज्ञानी ने 
अपने एतिहासिक ग्रन्थ शुरु खालसा तवारीख (भाग ३, प° १३५४) 
मे, ओर भाई संतोषसिहं ज्ञानी ने अपने एेतिहासिक म्रन्थ-"सूरज- 
प्रकाश” (भाग १, अध्याय १०) में इस प्रकार से प्रस्तुत करिया ह । 

"करीरी हिन्दुओं कौ दुःखभरी दास्तान सुनने के उपरान्त गुरु 
श्री तेजवबहादुरजी अत्यन्त दुःखी हुए ओर इस दुःख के वातावरण ने 
सारी सभा मे सन्नाटा पैदा कर दिया । इसी समय उनके पुत्र धमेवीर 
गोविन्दस्षिहजी कौतूहल के कारण उत्त स्थान पर आ पचे । सभामें 
सन्नाटा देखकर इस दस साल के बच्चे से रहा नहीं गथा ओर उन्होने 


| 
वतैन स्वीकार नहीं किया उन्है एेहिकि लीला से हाथ धोना पडा । जिस 
| 
| 
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८ श्री रूषभवानी रहंस्योषपदेश 


उसका कारण अपने पिता से पूषा । पिताने संक्षिप्तव्योरा देकर कहा 
कि यदि कोई महापुरुष इस अत्याचार को रोकने के लिए सहषं अपना 
बलिदान करेगा तो अवश्य ही इनका उपकार होगा। दस वर्षीय 
बेटे ने उत्तर दिया--“पिताजी ! आपसे बढ्कर भारतमे कौन महापुरुष 
है ?'" परन्तु गुरु श्री तेगबहादुूरजी ने अपनी असमथता प्रकट करते हुए 
कहा-विटे ! तुम अभीषोटेहो। तुम्हारी देख-रेख कौन करेगा ।'' 
भगवती चण्डी के वरद पुत्र गोविन्दसिह ने निर्भीक उत्तर दिया :-- 
“भगवान । 
अन्तमे गुरु श्री तेगबहादुरजी ने कश्मीरी ब्राह्मणों को स्वयं 
बोलकर एक दरख्वास्त लिखवाई जिसे पहिले लाहौर के काजी के पास 
भेजा गया ओौर वहाँ से उस दरख्वास्त की पेशी ओौरंगजेव के दरवार 
में हई । इस दरख्वास्त कौ भूमिका इस प्रकार से लिववाई गई थीः-- 
हम सारे कश्मीरी ब्राह्मण एक साथ मुसलमान धमं स्वीकारकरने के 
लिए तैयार है यदि गुरुश्च तेगवबहादुरजी मुसलमान धमं को स्वीकार 
कर ल । अतः गुरुश्री तेगवहादुरजी को देहली दरारमें पेश होने 
[य ठ्‌ 
को आज्ञाजारी की गई ओर १५ नवम्बर १६७५ ई० को धर्मं 
श्री तेगवहादुरजी दिल्ली दरबार मे उपस्थित हए । 
कश्मीर कौ लोक-परम्परा का कथन दह कि गुर तेगवहादुरजी को 
शात के समय भवानी जलक्षयेश्वरी ने स्वप्न मे दर्शन देकर कृ 1 ठि 
गोविन्दसिहजी के संरक्षण का भार मुञ्च पर छोड़कर आप सुट कक 
ने . - ५ जा सत्य ओ 
न्याय के लिए प्राणों को उत्सगं करे ।' कहते है यही कारणं ॐ र 
^ ठते दं यही कारणदहै कि 
गोविन्दसिहजी बाल्यकालसे ही देवी के उपासक थे अ रि 
कारण उन्होने “चण्डी-शतक” की रचना भी की । लोक मा> तार इसी 
क्र गुर श्री गोविन्दसिहजी को भवानी अलक्षयेश्वरी के दशां न या धे है 
दिदह्मर १४ में हुञा था । चकालाभ 
सम्राट र ज र भो € 
५२ गजेव के जोरदेने पर भी धर्म-प्राण गुरु श्वी 
डरना ने जपना धमं बदलना स्वीकार नहीं कि पेगव 
से अमर-शहीद रश तेगवहादरजो 4 १.५५ (| राहो 
एकनि ~> कावधक्ररदियागं 
”» नकटतम साथी भ (ई जद्राजी ते उ या | 
तकरा पविन्न सिर उरखाकृ 


प्राण गु 


दा- 
आज्ञा 
उनके 
र उसे । 
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अलक्ष्येश्बरी श्रीरूपभवानी के समय के कश्मीर का इतिहास "+ 


किसी प्रकार, गुरुदेव श्रीगोविन्दक्षिहजी के पास पर्हुचाया । जब 
उनको पवित्र पगड़ी खोली गई तो उसके छोर मे एक पत मिला जिस 
पर अन्तिम सन्देश लिखा था--“भैने अपना सिर बलिवेदी पर सहषं 
अपित किया, किन्तु धर्मं का सिर सुरश्चित रखा” । 

भवानी अलक्ष्येश्वरी के निर्वाण के एक वषं पूवे १७२० ई० मे मीर 
अहमद खां कश्मीर प्रान्त का सूबेदार था ओर वह भी भवानी अलक्ष्ये 
श्वरी के उपासकोमेसे था ओर सभी सम्प्रदायो के साथ समान व्यवहार 
किया करता था किन्तु उसकी यह्‌ नीति तत्कालीन शेड-उल-दइस्लाम 
सल्ला अब्दुलनबी को कतई पसन्द नहींथी। यह मल्ला कश्मीरी 
समाज में मुत्ता खनके नामसे प्रसिद्धै । सूबेदपरसे नाराज होकर 
मत्ता खान ने अपनी रजाकारसेना का गठन करके यहाँ के हिन्दुओं 
पर प्रचण्ड अत्याचार आरम्भ किए मूत्ताखां की शक्ति इस कंदर 
बढ़ कि कश्मीरमे मुगल साम्राज्य भी काँपउठा। इसकी सूचना 
देहली दरवार तक पर्ची ओर अन्त में १७२२ ई० में देहली दरबार से 
अब्दुल्ला समद को कश्मीर का सूबेदार नियुक्त करके भेजा गया ओौर 
उसने एृत्ताखां के बेटे मुल्ला अशरफको मौतके घाट उतारकरघाटी 
मे पुनः शान्ति स्थापित को । 

भवानी अलक्ष्येश्वरी को किसी भी धमं से कोई भी विरोध नहीं 
था, किन्तु अन्याय, अव्याचार ओौर वालात्कार के हारा किसी के 
विश्वास ओर श्रद्धा का उखाड़ा जाना उन्हं सहन नहीं था ओौर इसका 
खुला विरोध उन्होने अपने समय मे किया। 
कश्मीर की सास्करृतिक-दाशनिक परस्परा 


कश्मीर-प्रदेश इतिहास के आरम्भसे ही भारतीय भू-भागका 
अविभाज्य अंग रहा है। डा० अविनाशचनद्र) दासने भारतीय भौगो- 
लिक मान-चित्ल का विश्लेषण करते हृए इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख 
कियाहै कि ऋग्वेद-संहिताके निर्माण कालमे आयं-गण पंचनद, 
कश्मीर, वाह्हीक (बलव), गान्धार, उत्तरी बिलोचिस्तान ओर हिमालय 


१. अविनाशचन््र दास : गंगा-पुरातिवांक, जनवरी १४३३ । 
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१० | ॑ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


के भूभागो में पूरी तरह वस चुकेथे ओर यही भू-भाग आर्योँका 
जादिवास है । अदजक टेलर" कामत हे कि “मनुष्य जाति को जन्म- 
भूमि स्वगे-तुल्य कण्मीर दी हे 1” अविनाश बाबर अपने प्रसिद्ध म्रन्थ 
मं कहते है कि वेदों मे जिन नक्षत का वर्णन मिलता है उनक्रा दशंन 
चछवियो ने करमीर में ही किया था” देत्तरेय-त्राह्मण में वित “परेण 
हिमवन्तम्‌, । य टी ध्यान देने के योग्य तथ्यहैि ओर दस कथ्यका 
9 मक्डानल° अपने वेदिक-इण्डेवस ग्रन्थ सँ स्वष्ट रूपेण कर 
र ० # स्पष्ट उत्तर मे उत्तर-कुर कास्थान 
प्राचौन भौगोलिक त) 4 ४ "अ 1 १ 
५४९6८ [प्ता8, 738 545) लेखक = क «के 9 - + ध 
भर्‌ वेवर्‌ का सशक्त मत यह्‌ र ह वाकार क्ियाहै।श्री कन 
स्यान नहीं है करमीर का हो सुन्दरत तरकुर वास्तव मे ओर का 
सृत एव निरुक्त ° में पंजाव को “त स्थानदहै। ऋग्वेदिक° नदी 
उद्गम (3०८८) कश्मीर हो ह वड़ो नदी “वितस्ता का मूल 
करमोर अनादिकालसे भ्‌ ५ 
त्रमरुख क्रीडा-स्थल रा > [रताय जाय-संस्करेति ओर सभ्यता का 
स्थल रहा केति ओर स 


ट८। नीलम ध 
की परिभाषा इस प्रकाररे नि नीलमत पुराणः मे इस दश 


। = प्रस्तुत कीहै 

कें वारि अ 

4 हरिणा अश्मनः देश! 
र्म।राख्यस्ततो पश्य नाम्‌ रस्मादपाकृतम्‌ 


यह्‌ देश अ ।। 
1 तत इतिदास की © भविष्यति ।। २६२ 


पां 


अ © श), हि भ 21 न 

६ क 9 ब राजिन ओंफदि आ भरराल सतीसर था अत 
सत पटैविक स) ९० ६ । 
‡. मक्डानल्‌ ` वे दिक्‌ दण्डेक्स | <'ण्डया, पु र 
1.1 जर सी० १६। ॥ ५ | 

नुमदार : वैरि 
 स्सिमर : आतितिम्दिश्णोस > ° एज, ' 

त।ष्दएणेस = १ भारती 

लं पभविद्य त्र 

र वेवर : इन्दे लि क चन १/१ ६५ । विया भवन, बम्बर । 
न 
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अलक्षयेश्वरौ श्रीरूपभवानी के समय के कश्मीर का इतिहास ११ 


नील के आग्रह्‌ पर कश्यपचऋषि ने अपने तपस्या के बल से--क=जल 
को, हरिणा-=निकास दिया, बहाया, अश्मनः--पत्थर से, अतः इस 
देश का नाम कश्मीर पड़ा।'' संस्क्रत व्याकरणकी प्रक्रियासे भी इसी 
साक्ष्य की स्पष्टि होती है :-- 

क अश्म ।- ईर!" == चद्ानो के बीच रुके हृए पानी को बहा दिया । 
अतः इसदेशका नाम कश्मीर पडा। आज से सत्ताइस सौ वषं पूवं 
काशकृत्स्न व्याकरण के आधार पर कश्मीर शब्द का सूल धातु (1२००१) 
कशिर दीप्तौ पर आधारित है। संभवतः यही कारण कि 
कश्मीरी भाषा-भाषी कश्मीर को कशीर' ओर यहाँ के निवासी को 
“काशुर'' कहते हैँ वास्तव में यह चिरन्तन धातुज का ही व्यवहार है 
जोरूढ्िके रूपमे प्रयुक्त हुआ है । भारतीय आ्यं-भाषाओं मे कश्मीरी 
भाषादही एक एेसी भाषा है जिसमे अभी भी वैदिक-भावा का चिर 
प्राचीन शब्द-भण्डार एवं वैदिक क्रिया का स्वरूप सुरक्षितहै। श्री 
लक्ष्मीधर? कल्ला का तकं-संगत मत यह्‌ है-““इतिहास की उषा में 
आर्यो ने इसी कश्मीर घाटी मे वेदों का संकलन ओर संग्रह क्रिया हे।'' 
उपनिषद्‌ कालीन युगमें वीतरागी ऋषियोंको इस कश्मीर घाटी की 
नेसगिक सुन्दरता ने भाव-मुग्ध किया था-- 


उपगह्वरे गिरीणां उपसंगसे नदीनां दवियाविप्रो अजायत" 


दस कथन के अनुसार यहाँ के गिरि-शिखसरों ने देवदार के सरसराते 
वक्षो को फु गियो ने, स्षरञ्ञराते हए पानी के ्जरनों ने, संगीत-मुखर जल 
प्रपातो ने, विविध रंगों की चटखती कलिय ने, लहो मे तरते सरोवरों 
ने तथा अनन्त प्राकृतिक वैभव ने इन ऋषियों की गम्भीर एवं दाशि- 
निक पहेलियों को अपनी सहज सस्कान में सुलज्ाया है ।"' 

गल-मगं (गौरी-मागंण) की जल-पथरं (अहिल्या-परस्तर) उपत्यका 
इस तथ्य का साक्ष्यदेतीरहैँ कि गौतमके शापसे ष्ट अहिल्या इसी 
स्थान पर पत्थर बनी हुई अनन्त अवधि तक श्रीराम कै आगमन कौ 


१. लक्ष्मीधर कल्ला : दि होम आफ दि आर्यन्स (१६३०) । 
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प्रतीक्षा करती रही 1१ बडगाम के दक्षिण-पश्चिम का सीता-टरण 
स्थान इस तथ्यका उदाहरण प्रस्तुत करतादहै किरावणद्भारा सोता 
के अपहरण के उपरान्त वानर यहाँ भी सीता की खोज में आये थे। 
वाल्मीकि रामायणमें भी सीताके अपहरण के उपरान्त वानर कश्मीर 
के गहन वनों एवं सीमाओं की चर्च करते हँ | 

महाभारत-कालीन युग मे भगवान श्रीकृष्णं स्वयं कश्मीर आए 
थे ओर स्वर्गीय कश्मीर नरेश दामोदर की विधवा ओर गभंवती-पत्नी 
यशोमती का मंतर-पूत जल से, कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ, स्वयं राज्या 
भिषेक करते हुए इस प्रकार की अमरवाणी का उद्घोष करतेर्द-- 


कश्मीरः पावती ततर राजाज्ञेयोहरांशजः । 
नावज्ञयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमिच्छता ।। 
शव्टण, राजतरंगिणी ; प्रथम तरंग; श्लोक ७२ 


(81 ति 
५ कश्मीर भूमि साक्षात्‌ पार्वेती है । इस भूमि के राजा को शिव 
यं हि । यदियर्हाका राजादुष्टभीहो तौभी 
चाह त्‌ ६। दमान को कृभी भौ = क ~ 
| विरोध नहा करन 
चाहिए 1" १ उसका विरोध नहीं क 


९१५. भारतमे कश्मीर का महत्व एक विशिष्ट रूप में 

का प्रचार अ 1 वमकश्मीरके ब्राह्मण बौद्ध-सिद्धान्तो 

इत्यादि देशों को ५/५ क चीन, मच्रूरिया ओर मंगोलिया 
196 त कृ उर => अ ष ष 

लिया था । यही कारण दोने अपना ्रप्रख केन्द्र ही वना 


है कि वह्‌ साना 3. + ^~ 
लिपिने ही तिव्वत कौ लिपिको ज ५१ अकी 


देश = क म दया हैर | कश्मीर स्वयं शाक्त- 

लता भरण उलो वोद भी मानि 

ए जूतं वोद धम न्रा जीर तत के सम्पण 
|| = = न 

मान्यता है । 1. पह केएमीर्‌ मे प्राचीन काल से प्रचलित 

९ देखिए अग्नी हिन्दी कोश, डा 


पीर (भूमिका) । 
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धमं के चिन्तन-मनन के धरातल में कश्मीर का महान योगदान रहा 
है । श्रीनगर की पूरव दिशा में थीद ग्राम है जहाँ महाराजा हरीसिह जौ 
ने अपना राजभवन बनायादहै ओौर जो अव ओविराय होटल है । इसी 
थीद ग्राम में आचायं नाणसेन ओौरबुद्धसेन ने थेरी-गाथा की दाशिनिक 
पृष्ठ-भूमि का निसणि किया था जिसको नागाज्न ने आगे चलकर 
सफल सिद्धान्त के ङ्प मे पल्लवित किया । श्रीनगर यें बौद्धो क प्रमुख 
केन्द्र दशगिरा (जहां ब॒द्ध धम के आठ अंग तथा शाक्त ओरतंल को 
मिलाकर दस प्रकार कौ विद्याएं पडाई्‌ जाती थी) ओर बुद्धगिरा 
(आधुनिक बोदगेर -नवाकदल के ऊपर) मे उत्तर-पृवं एशिया के बोौदध- 
भिक्षु आकर विद्यालाम (ईसा की तेरहवीं शती तक) करते रहे हैँ । 
इसका विवरण हधू-नुत्सांग के याला-वर्णनसें भी मिलतादहै। बौडढी 
कोदोप्रमुख सभाञंका श्रेय कश्मीर के इतिहास को मिलाहं। 
पहिली सभा सम्राट अशोक के समय में सम्पन्न हई, जिसका आयोजन 
पुराणाधिष्ठान (जाधुनिक पद्रेठन्‌) के पास हआ था ओर श्रीनगर 
नगरी का शिलान्यास भी इसी सभाम हजा था । अव भी बादामी- 
बाग का पत्थरोका मन्दिरसम्राट अशोकं की स्मृति को दोहराता दै। 
कुशान वंशीय सच्राट कनिष्क कै समयमे बोद्ध की वहत्‌-सभा अहतः 
वन (आधुनिक हारवन) ओौर कुःण्डिुपुर (ननिक कववं न 
जर सभा में निर्णीत बौदढध-सिद्धान्तों को ता ्रपललों पर सुद्वाकर 
श्रीनगर के उत्तरमें सूये-विहार (आधुनिक सोवुर) के पास ओर 
वे चारिक-विहार (आधुनिक विचार-नाग) अओौर गजा-विहार (जाधु- 
८६५ गोजवोर) के मध्य गाढ़ दिया गयाथा। कश्मीर की घाटौ 
भिव 
ध भा महायानमें विभाजित € 
समय कौ थपक्रियों से कश्मीर का शाक्त-सम्परदाय भ्ौव-दर्शन 
कौ भूमिका पर उभर आया । इस नवीनं दशन ने एक नवीन व्याध्या 
प्रस्तुत को । इस दशन में जड-अजड़, जीव-ब्रह्म व्यक्ति-चेतना 
(1101५101 €00860प571688) ओर विश्व-चेतना (पार ८5४. 
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0115610 ~ 
(4 १ ) ७ का नये सिरेसे मूल्यांकन होने लगा । 
जव नम भव भि ५५ पत रपम रहा करते थे किन्त 
(1 ८. भुणया कं आचरण मे एक चरमसीमाका 
181) पतन जा गया जौर धर्मे के ना वेशया-वु र 
का व्यवहार न्न रप मं लते म पर वेद्या-वृत्ति 
रूपम <: = 
जनता का उद्धार करने व कप लगा त). इस पतन कौ अवस्था से 
आनापडा। भ्र 1 क | लिए शव-दाशंनिकों को जनता के सामने 
1 1 „ट, शकराचार्यं के उपरान्त सुजनात्मक चिन्तन 
ह ज ४ प 17) मे एक शून्य सा उभरने लगा था, वहां कश्मीर 
ये । गवदणं र दाशनिक एक नद्‌ व्याघ्य। कै विएतेयारी कर रते 
थ । शेवदशंन का यह्‌ नवीन चिन्तन ज 403 
्ाल्मक (वि८्गा। = ६. चिन्तन जीवन की अपस्थाके प्रति निषे- 
था । अतः र ध कर्‌ स्वीकारात्मक (705116९) अधिक 
करके वदन ५४ => ऽासानता मौर तटस्थता का ब ह्प्कार 
क 5 सह अस्तित्व के वातावरण मे जीवन के मूल्य 
त २ ।ववेचन के नवीन द्वारका उद्घाटन ठि 
गत, जीव, ओर व्रह्म की नवीन त. कया । इसमें 
निष्ट सम्बन्ध है भौर वै एके दूसरे के  2। जहां तीनों का एक 
त्‌ त > भ 

स्वतं है ¢ ) {रक ६0 रूप्‌ म्‌ नधे ट्‌ रि 
तदै, शक्ति शिव का स्वच्छन्द हवय है ओर नर अय ॥ =, ~^. 
न। विकास है। किन्तु शिव इस सृष्टिक वैः ५७ 
प द वध्य कृ ल भ ली 
के समान एक ही सूत मे धारण ण क को मालाकेदा 
मनाविज्ञान की एक सूक्ष्मतम सून 1 व रताहै। यह्‌ मानवीय 
हे । कष्मीर कै प्रत्यभिज्ञा दर्शन ओ ६ भक्ष का एक नवीन उद्घोष 
चेतना को शन आर स्यन्द-वादने स ब्रह्माण्ड की 
॥ ा क। एक स्पन्द मानकर अबलं व मस्त ब्रह्माण्डकी 
था । इस परम्परा तें ४। ल = 
ट्‌ परस्परा म ये दाशिनिकं विशेष ^ ५५५ भू 
राचायं £ . *& कट्लट, उत्पलदेव, 
शै सवपु (~ ब॒ कृ ] ल 
हष्टिसे › गुरुदेव भीराम । अ मा 
४ स्वामी गोविः अध्यात्मिक व्याष्याता की 
विद्याधर का योगदान भौ 


न्द कौल ओर स्वामी 
यव्य 
व्यति कौ हृष्टि से म प° स़कुन्दराम 
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शास्ली, स्व० मधुसूदन शास्वी (साहिब) विशेष खूप ते उल्लेखनीय हें । 
स्व० आचायं हरभट्ट शास्त्री खेमराज की परम्परा में अन्तिम भाष्य- 
कार हए है । 
लिपि-वद्ध इतिहास की परम्परामें कश्मीर का स्थान समस्त भारत 
मे गोरव शालीदहै; यह्‌ नील स्रनिके नीलसत-पुराण' से आरस्भ 
होकर, सुव्रत को “राजक्था' क्षेमेन्द्र की नुपावली', हेलराज की 
पाथिवावली' पद्यमिहिर कौ "राजसूुची', छविल्लाकर के अशोक 
चरित", कृल्ट्ण कौ 'राजतरंगिणी" जोनराज कौ “जोनराज-तरगिणीः 
श्रौ वर, शुक, प्राज्य भट्ट की ^राजतरंभगिणी' तक चलती है । 
कश्मीर संस्छृत साहित्य का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। यदि कश्मीर 
के संस्छृत-साहित्य के योगदान को शेव भारतसे काट दिया जाय तो 
भारतीय संस्कृति का संस्कृेत-साहित्य पंगु हो जायगा । कश्मीर का 
यह्‌ योगदान इतना गौरवशाली है कि आधुनिक भारतका कोई भी 
प्रदेश इसकी तुलना नहीं कर सकता है | 
श्री जोनराज की ^राजतरंगिणी' के अनुसार ई० १३३६ से कश्मीर 
मे कश्मीरी हिन्दू-सास्राज्य का अन्त हुआ ओर इस्लाम की प्रभुसत्ता 
स्थापित हुई । कश्मीर को दीघंकालीन हिन्दू-सभ्यता ओर संस्कृति मे परा- 
भवके वे लक्षण महापण्डित कल्टण के समयसे ही परिलक्षित होने लगे 
थे जव कि कश्मीर गृहयुद्धमें बुरी तरह से उलञ्ला हआ था ओर इसी 
आपसी फुट से खीक्षकर महापण्डित कल्टण श्रीनगर से भागकर अपने 
अन्तिम दिन नन्दिक्षे् (आधुनिक नारान्‌-नाग, नौं क्न से होते हुए 
वांगत के आगे पड़ता है ओर जो भूतेश्वर अथवा “श्ुथ्यहेर”' पवैत 
को तलहटी में स्थित है ; जिसके सामने हरमुकुट गंगा का जल बहता 
हे) मे विताने गयाथा। जातीयता कौ संकीणता, ब्राह्मणों की अद्र- 
दशिता, आपसी-फूट, विलासिता की चाट ओर आवारागर्दी का वाता- 
वरण, ये सव ही विनाश के प्रत्यक्न लक्षण थे। अतः कोटारानीको हत्या 
के उपरान्त कश्मीरमे हिन्दरू-सास्राज्य का पतन हआ ओर शाहमीरी 
मुसलमान साम्राज्य की नीव पड़ी । 
ई्सवी चोदहवीं शती के अन्तिम चरण में सन्ता लल्लीश्वरी ओर 
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सन्त नु्द ऋषि का एक समन्वयात्मकं युग कश्मीरके इतिहासमें 
आया । दो विभिन्न संस्कृतियों मे (अर्थात्‌ हिन्द्र ओर मुसलमानों मे) 
खून-रावरी को आशंका से लल्लीश्वरी ओौर नुन्द ऋषि ने समन्वय का 
मागं निकालकर हिन्दू-मुसलमानों के लिए मेती ओर सदभावना का 
एक मंगलमय द्वार खोला जिसकी पराई आगे जाकर भारत के उत्तरा- 
खण्डमे कवीर आदिने सक्रिय रूप में उपस्थित की। मसलमानी युग 
मे सिकन्दर बुतशिकन का युग हिन्दू संस्कृति के लिए विनाशकायुग 
रहा है किन्तु उसके बेटे सुरताण बडशाह जैनुलृआवदीन का युग श्री शयं 
भट्ट के संगम से वितस्ता ओर सिन्धु कासंगम वनकर सभी कश्मीरियों 
के लिए एक स्वणंयुग वन गयाथा। इसी युगम भट्ट अवतारने 
कश्मीरी भाषा मे “बाणासुर कथा'' नाभक खण्डकाव्य की रचना 
को । सुल्तान हसन शाह्‌ के समयमे भट्ट गणकप्रशस्त ने कश्मीरी 
भाषा में संसार माया जाल ओौर युव-दुःख-चरित'' की रचना कौ । 

दसा को सोलहवीं शतो में कश्मीरी लोकगीतों की एक सुन्दर 
संयाजना विरह विदग्धा हव्वा खातून की भावुक कल्पना ने प्रस्तुत को 
ओर कश्मीरी में गीत-साहिव्य को एक विशेयं स्थान प्रदान किया । 
इसके वाद दसा की सत्तहवीं शती मे अलक्येश्वरी श्रीहपभवानी 
का आविभवि हुआ । 


अलक्ष्येश्वरी श्रो रूपभवानी का जोीवन-वत्त 


` पीठे दिये हए सस्छृतिक विवरण से हमारा तात्पर्य, मात्र यह्‌ है 
कि अलक्षयेश्वरी को विरासत मे एक असाधारण एतिहासिक ओर 
साहित्यिक सम्पत्ति मिली थी। सिद्धामवानी के लिए भ 
ओर सन्त तुन्द ऋषि का धर्मनिरपेक्ष स्वतंत आव्यात्मि 
था। सूफी सन्तो की उत्कट अलौकिक 
(प्रकाश ओर विमर्शं) से भाव- 
थी । शेव-दशंन कां 
प्रतोक्षामेबेठाथा 
मानव्रता को एक अ 


सन्ता ललद्द 
कृ क्षे प्रशस्त 
| प्रणय-पीड़ा नर ओर जहुर 
विभोर होकर उनका अह्वान कर रही 
प्रकाश जोर विमशं मागं-आलोक के लिए चिर- 
आर कर्मीर का क्षुब्ध इतिहास युगो से प्ुप्त 
विस्मरणीय थाती कौ भट करने के लिए बेचैनी से 
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अलक्ष्येश्वरी श्रीरूपभवानी का जीवन वृत्त १७ 


प्रतीक्षा कर रहा था। इन्ही परिस्थियोमे कश्मीर के चिर प्रसिद्ध 
्र्यूम्न-पीठ के प्रवरसेन नगर' में दिदमर (आधुनिक सफाकदल) के 
स्थान पर सप्तषि शुभ संवत्‌ ४६४६ (विक्रमादित्य संवत्‌ १६७७, ईस्वी 
सन्‌ १६२१) माधवी ज्येष्ठ पूणिमा के दिन, भक्त-शिरोमणि श्रीमान्‌ 
माधवजु दर के यहाँ विष्णुमाया भगवती रूप-भवानी का मंगलमय 
जन्म हुञा । 

भ्रीमाधवज्‌ दर अपनी आस्था ओर साधना के कारण अपने 
परिवार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी दिन-चर्या ऋषियों को सी 
थी ओर आचरण मेवे सामान्य व्यक्तियों के समान थे] उनको 
आराध्या चक्रेश्वर-वासिनी भवानी शारिका थीं जिनको परिक्रमा के 
लिए वे अधंराति को ही स्नान-संध्या से निवृत्त होकर शारिका पवत 
(हारी पव॑त) जातेये । वे सवप्रथम व्यक्ति होते थे जो चक्रश्वर के पावन 
पूजा-स्थान पर प्रभात को ही परह जाते थे । आश्विन शुक्ल पक्ष प्रति- 
पद्य (एकम्‌) विक्र मादित्य संवत्‌ १६७६, नवदुर्गा पूजा के पहिले दिन 
श्री माधवज्‌ दर आधी रात के करीब ही चक्रेश्वर (हा रीपवैत) पचे । 
संभवतः नवदुर्गा पूजा के कारण अथवा मुगलों के भय के कारण उनका 
चकरोश्वर के प्रद्यम्न-पीठ पर जल्दी आना रहा होगा । पूजा समाप्त 
करने के उपरान्त श्री दर महोदय के सामने एक दिव्य ओर अलौकिक 
कन्या उपस्थित हुई । श्री दर महाशय को इस अलौकिक एवं तेजस्वी 
कन्या को देखकर अपार हषं ओर ओत्मुक्य हुआ । वे अपनी सुध-बुध 
खो बैठे । कण्ठ गद्गद्‌ हो गया ओर नेतो से आंसू टपकने लगे । इसके 
बाद इस कन्या ने पद्मासनासीन श्री माधवजु दर के दार्हिने घुटने पर 
अपना आसन जमाया । भक्त अपने आराध्य के इस व्यवहार को देख- 
कर द्रवीभ्रूत हो उठा । उन्होने ताड लिया कि महामाया भगवती स्वयं 
कल्या का स्वरूप धारण करे उनके दाहिने घुटने पर बैठ गर्ई हैँ । श्री 
माधवजू दर ने नव-रातति-पुजा पद्धति से नव वर्षीया शारिका कौ पूजा 
की ओर सनम्र होकर क्षमा-पुष्प प्रस्तुत किए । अन्त में पित्रू-वात्सल्य 


१, वत्तंमान सौव्रुरा से लेकर छतबल तक । 


१६ श्रौ ङपभवानौ रहस्थोपदेशं 


के अनुरूप नैवेद्य खिलाया । महामाया शारिका स्वयं भक्त कौ सरलता 
एवं तत्परता से भाव विह्वल हो उरं ओर माधवजु से वर मांगने के 
लिए कहा । किन्तु समपित भक्त क्या मागता ओर मांगने के लिए अब 
रहा ही क्या था । भक्त माधवने स्नेहमयी पुलीके रूप मे जगदम्बा का 
साक्षात्कार किया था अतः पुल्ी-स्नेह की भावविभोरता मे वह्‌ केवल 
इसी स्वभाव का वर मांग सका-- “दसी कन्या-रूप में मेरे यहां जन्म 
धारण करो।'' भक्त की माँग यद्यपि महान्‌ थी परं भक्त के हतु जगदम्बा 
को यह्‌ मांग बहुत छोटी .अनुभव हई । देवी अन्तध्यानि हो गई । 
इसी वषं मल मास ओौर भानुमासके कारणदो कार्तिक थे अतः 
ज्येष्ठ शुद्धिः प्रतिपदा (ओकदोह) विक्रमादित्य संवत्‌ १६७७ को भवानी 
अलक्षयेश्वरी को गभं म नौ महीने प्रे हृए ओर ज्येष्ठ-पूणिमा को गभ॑- 
वास का दसवां महीना चल रहा था, इसी दिन भगवती अलक्षयेश्वरी 
का जन्म वृश्चिक राशि पर हुजा । चन्द्रमा नीच गत होकर सातवें घर 
मं बेडा था अतः विवाह होने के उपरान्त भी विवाह का सुख प्राप्त 
[ना 
द दकया प्य त अ ल्मित 
नदो याग य) (१ श-विदेशों के चोटी 
(9 : आध्यात्मिक-वातावरणमें ही 
अलक्षयश्वरी के बचपन की भावभूमि वनी । उस समय न क 
जातक के कारण कन्या काः विवाह छोटी अवस्थामें ५५५४ 
1 जतः भयानक सजनेत्तिक परिस्थितियों क कारणं ९. ५8५ 
ने हव्वाकदल के समीप हौ .सप्र परिवार मे अपनी बिरिः मे 999 
विधिवत्‌ भात नरि. ५. न। विरिया का विवाह 
अलक्षयेश्व जः ् 
4; री के जन्म के समय कश्मीर मे उच्चकोटि ॐ एकं 
५ कद्‌ नामों से उन्हे ~ 
विभूति था ओर रः धात आदि वास्तव भे इनक 


'गपतयार (गणपति विहार 
५ वहा 
अब भी गणपतयारमे सिद्ध-परिवार कै एर 
नाम (अपापा अब भी “सिद्धः ही है 
| 


नका नाम सिद्ध- 
क पासही रहतेये। 
४ हते दं मौर इनका जाति- 
प समय कश्मीरी जनता 
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यह्‌ अलक्ष्येश्वरी श्री रूपभवानी का प्रथम तपस्यास्थल है । यह्‌ स्थान परी-महल कौ 


पहाड्यों पर (राजभवन के निकट) चश्माशाही के पास है । 
©) चित्र के सर्वाधिकार प्रकाशन के पास सुरक्षित ह । 
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भ्रवानी अलक्ष्यैश्वरी को साधना १६ 


उनके चमत्कारो से अत्यधिक प्रभावित थी किन्तु सिद्धविभूति कभी भी 
अपनी कटिया से वाहर नहीं निकलतेथे। संयोग से एक भक्तने एक 
दिन प्रभातको ही उपहारके रूपमे उन्हं खीर का बड़ाकटोरा भेंट 
किया । सौभाग्य से यह्‌ वही दिन था जब कि भवानी के पिताने अपनी 
त्रिय-पृल्ली के लिए अन्नप्राशन का मृहूत्तं देखा था । इस दिन बच्ची 
को पहिली बार खीर विलातेहं । सिद्धविभूतिने खीरकाकटोरा 
उठाकर दिह्मर का रास्ता लिया ओर सन्त माधवजु के यहाँ पर्हुचे । 
अपने हाथ धोकर स्वयं अपने हाथों से भवानी अलन्ष्येश्वरी को खीर 
चखाते हुए पंचस्तवी का यह्‌ श्लोक उन्होने गूनगनाकर गायाः-- 

“विप्राः क्षोणिभुजो विशस्तदितरे क्षी राज्यमध्वासवंः 

त्वां देवि ! िपुरे ! पराऽपरसयीं सन्तप्यं पुजा विधो. । 


अर्थात्‌-हे तीन भवनों को पूणं करने वाली ह्लिपुरा भगवती | 
तुम्हे ब्राह्यण दूध से, क्षल्िय घी से, वैश्य शहद से ओर जीवन्मुक्त सन्त 
अपनी भक्ति की मादकता की शराब से स्थूल ओर सूक्ष्म पूजा विधिमें 
सन्तुष्ठ करते हं |” 

भवानी अलक्येश्वरी ने भक्त की विह्वलता को देखकर वङ्‌ स्वाद 
से खीर को चखा ओर सिद्धविभूति भी प्रसाद का अवशेष लकर घर 
लौट जाये। यही सिद्धविभृति दूसरी वार भवानी के विवाह के समय 
लग्नमण्डप पर्‌ वयं ही बिना बुलाये गये थे ओर भवानी का पाणिग्रहण 
( कश्म० अथ॑वास ) होते देखकर पं चस्तवी का यह्‌ श्लोक गुनगुनाया 
था :-- 

“विवाहाज्जायासीत्यहृह चरितं वेत्ति तव काः. 

अर्थात्‌ "ह देवि ! विवाह करके पत्नी बनती जा रही हो । अहा 
आश्चयं है ! तुम्हारे इस चरित को कौन जान सक्ता हं ।' 6 

विवाह्‌ के उप रान्तभवानी का पारिवारिक जीवन सुख से नं 
बोत सका । एक ओर तो उनका पति हीरानन्द सप्रू जड-वुद्ध वाला 
व्यक्तिथा दूसरी ओर उनकी सास सोपकरुजी (सम्पति । ५.४९ १ 
वभाव की महिला थी | भवानी को पारिवारिक युख नरह के बराबर 
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था। सासकाआरोपथा कि बहू आधीरात के समयन जाने कहां 
चली जाती है । पति भी इस आरोप से शंकालु बन गया । वास्तविकता 
यह्‌ थी कि आधीरात के समय भवानी हाथ-मुख धोकर शेर पर चट 
कर शारिका भगवती के पीठ चक्रश्वर चली जाती थी । एक दिन उनके 
पति ने उनका पीछा किय । भवानी यह्‌ जानती थी । जव भवानी 
हारी-पव॑त के पास पहुंचीं तो मूड कर उन्होने पतिदेव को अपनी ओर 
आने का संकेत किया किन्तु अज्ञानी हीरानन्द को लगा कि भवानी 
ओर उसके वीच एक अपार सरोवर टै जिसक) पार करना उसके लिए 
असंभव टै । अतः वह्‌ निराश होकर वापस घर लौट आया। इसी 
प्रकार एक दिन पानीकाएक बड़ासा घडा अपने सर पर रखकर 
भवानी अपनी गली पारकर रहीं थीं किं उनको नजर अपने सुसराल 
के पुरोहित पर पड़ी । यह्‌ बेचारा अभी पन्द्रह वषंकाहीथा। पिता के 
मरने के कारण अभी अच्छी तरह कमंकाण्ड पढ भी नहीं पाया था, 
किन्तु वृत्ति के लिए जजमानों के यहां विवशता से जाया करता था। 
उस दिन वह्‌ भवानी कौ ससुराल मे, विशेष किसी उत्सव के कारण, 
गया था किन्तु कमंकाण्ड की जानकारीन होने के कारण भवानी के 
ससुर ने उसे अपमानित करके घरसे निकाल दियाथा। गली के 
नुक्कड पर खडा वह फुट-पफुट कर रो रहा था । सवज्ञा भवानी ने सब 
कुछ जान लिया । उन्होने दया करके उस व्याकुल वालक को सभी 
विद्याओं के ज्ञान का वरदान दिया ओर उसकी बाँह पकड़कर अपनी 
ससुराल के घरले गई । ससुरजी चूपही रहै क्योकि उन्हं भी अपने 
किए पर कछ पछतावा सा हो रहाथा। फिर वहाँ एक आश्चयं 
घटित हुआ । ज्योंही पुरोहित बालक अन्दर घुसा व्योही वह संस्कत 
भाषा मे धारावाहिक रूप से बोलने लगा । वहाँ जो भी परित-पण्डित 
बेठे थे उन्हे अजीब हैरानी हुई कि घड़ी भरमेंही कंसे यह्‌ इस कोटि 
का विद्वान्‌ बन गया । 
एक दिन किसी उत्सव के उपलक्ष्य में सन्त माधवज्‌ दर ने अपनी 
बेटी को ससुराल खीर की एक डगची भेजी । सासजी का स्वभाव था 
किकोदेन कोई नुक्स निकालकर बहू को परेशान करना, अतः वे 
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अलक्ष्येश्वरी श्रीरूपभवानी का जीवन-वृत्त २१ 


वोलो--"इस एक खोर की डगची को किस किसको वाह्‌ ? मेरेतो 
रिश्तेदार इतने हँ, किसे भेज्‌ किसे नहीं भेज्‌ । भवानी ने कहा- 
“आप भंजती जाइए लेकिन ऊपर का ठक्कन मत हटाए ।“ सासजी 
भेजती गई परन्तु खीर कमन हुरई। अन्तमे सासजीने दुर-दूर के 
रिश्तेदारो को भी भेजना आरम्भ किया किन्तु खीर-सागर के समान 
डगची को खीर वहां कौ वहीं रही। आखिर क्रोधमे बावली होकर 
सास ने ढक्कन उठाकर अन्दर लंका; वहां तली में थोडीसी खीर बची 
थी 1 दूसरे दिन भवानी ने प्रभातको डेगची माज कर वितस्ता नदी केः 
वहते प्रवाह मेँ यह कट्‌ कर छोडदौ--“भेरे पिताजी दिह्‌ मठ के दिह 
विहार घाट पर सन्ध्या-वन्दन कर रहे है, वहीं रुकना ।” बहती हई 
डेगची ठीक स्थान पर रुकी ओर सन्त माधवज डगची को उठाकर 
अपने घरले गए । 
इन अलौकिकं चमत्कारो को, एक बार नहीं अपितु अनेक बार 

देखने के उपरान्त भी सासजी टस से मस नहीं हुई ओौर न पतिदेव 
टी अज्ञान कीनोंदसे जागे। अन्त मे भवानी अलध्येश्वरी अपनी 
ससुराल से अलक्ष्या! बन कर वहां से निकलीं । यह भवानी का ““महा- 
भिनिष्करमण'” कहलाता है । इसके उपरान्त भवानी ने पितृ-गृहु ओर 
पति-गृह दोनों का परित्याग करके अपने आत्मा-रूपी घर को स्थायी 
गृह बनाकर उसी कौ चर्चां मे अखण्ड तपस्या आरम्भकी ; यद्यपि उन्हें 
इसको आवश्यकता नहीं थौ किन्तु लोकाचार के लिए एक ज्वलन्त 
हृष्टास्त उन्हे स्थापित करना था :-- 

भवानी अलक्षयेश्वरी को साधना : 


चश्मा साहिनी- यह स्थान श्रीनगर के पूर्वोत्तर मे पड़ता है । 
इसका प्राचीन नाम “ज्येष्ठ शद्रा ह । यह्‌ वात्स्य-पवंत (कश्मीरी 
“बद्छिवाल'') की तलहटी में स्थित है । यहाँ एकान्त देखकर भवानी 
ते अपनी साधना के लिए इसी स्थान को चना । भवानी ने यहाँ सा 
बारह वषं तक कठोर तपस्या कौ ओर अन्त मे श्रद्रालु भक्तों की भीड 
के कारण इस स्थान को छोडकर मणिर्गांव को अपना साधना-स्थल 
बनाया । 
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मणिग्राम -यह स्थान कश्मीर के उत्तरम दे। यहां के पाड की 
तलहटी के पास एक जलकुण्ड है जिसका नाम उत्शन-नाग हे । कलट्हण 
की "राजतरंगिणी' में इस स्थान का प्राचीन नाम “गंगा-उत्तीणं-ईशान'' 
है । हर-युकुट गंगा का पानी यहाँ नीचे धरातल से सरकता है । यहाँ 
श्रावण शुद्धि द्वादशी को स्नान-पवं कामेला भी लगता दै। भवानीने 
यहाँ देवदार के च्युरमुट में अपनी साधना-कुटीर वनाई ओौर वे यहां 
अखण्ड तपस्या में संलग्न हुई । यहाँ कौ एक विचित्न घटना से भवानो की 
उपस्थिति कौ जानकारी मणिगांव के लोगो को हुई । मणिगांव कौ इस 
पहाड़ी के नीचे एक ग्वाला अपनी गायों को चरने ते जाता था वुः 
समय वाद उस ग्वालेकोलगाकि एक गौरी गाय मध्याह्न को वेला 
मे पहाड़ के एक विशेष स्थान पर जाकर पुनः लौट आती है । ग्वाला 
शुरू शुरू मे इसे साधारण बात समञ्ञ कर टालता रहा किन्तु एक दिन 
उसने गाय का पीछा किया ओरदेखा कि देवदास क सुरमृट के सामने 
गाय रुक गई है ओर एक गेरिक-वसना स्त्री (जिसके वाल विखरे 0 
मख पर सूयं समान अपार तेज ट्पक रहा है मौर खों से 1 द, 
ज्योति फूट रही है) ने अपनी साधना-कटीर से निकलकर गायके व्य 
को धोया जौर फिर एक वर्तन धनो के नीचे रख दिया । ८५ स्तनो 
मद-मु्ध की तर स्वयं हौ स्तनो से दू वहाया । वतन ठम यने 
गया ओर तपस्विनी ने धीरे से वर्तन को उठाया ओौर व से भर 
दिया फिर गाय को चूमकर उसे जाने की आज्ञा दी जौ त्थर्‌ पर रख 
मे लोट गई । ग्वाला तपःपूत मूत्तिको देखकर सध ₹ जपनी कुटीर 
कुठ समय के उपरान्त जव वह्‌ चेतमं आया 3 खोवैठा | 
आया । संध्या के समय ग्वाले ने इस गायं प धोरे-धीरे नीचे 
अप्रत्याशित रूप से अधिक निकली । एकं न तो दूध की मानना 
टना मणिर्गांव के नम्बरदार लालचन्द्रसे व~ ग्वले ने यह सारी 
लुकष्ठिप कर इस दिव्य तपस्विनी का दश ५ 8 । लालचन्द्रने भ 
भवानी के यहां नि्यप्रति आकर उसकी > | 4 अव लालचन्द्र 
इस समय तक भवानी ने अपनी तपश्चर्या अना मे जुट गया | 


लिए ये। अव लालवन्दर भवानी से अपतत ध 4 वषं पूरे कर 
चलने कै 
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मणिगाम स्थित देवी रूपभवानी का साधना-कक्न । 
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भवानी अलक्ष्येश्वरी की वाधना २३. 


करने लगा किन्तु भवानी टालती रही । परन्तु जब लालचन्दर ने भवानी 
की कुटीर पर प्रायोपवास (भख-हडताल) कर दिया तो अन्त में भक्त- 
वत्सला भवानी ने लालचन्द्र की प्राथंना को स्वीकार करके एक शतं रखी 
कि “भै तुम्हारे चरसे कभी भी नहीं निकलूंगी परन्तु जब तुम सक्ष 
निकालोगे तो फिर कभी भी लौट कर नहीं आऊगी।'' भक्त लालचन्द्र 
इस उत्तर से कृतकृत्य हो गया ओर भवानी लालचन्द्र के घर आ गई । 
भवानी अलक्ष्येश्वरी के घर आने पर लालचन्द्र अपार-आनन्द ओर 
उत्साह से भवानी की सेवा मे प्रत्येक क्षण तेनात रहने लगा किन्तु कृ 
अनहोनी घटनाएं विचिल्ल रूप से घटने लगी । लालचन्द्र, जो भवानी 
के आने से पूवं एक हरी-भरी जिन्दगी विताता था धीरे-धीरे सुसीबतों 
के चक्कर में उलञ्लता गया । अकाल पड़ा । लालचन्द्र बेचारा दीन-हीन 
वना हु केवल मांकोसेवामे मगनथा। आचविरमेमां भवानीस 
रहा नहीं गया उन्होने घर के अन्तिम धान के मट्के को मंगाकर उसे 
आज्ञादी कि “सारे गँवमेधानको वांटदो परन्तु मटके के अन्दर 
संकना नहीं ।'” लालचन्द्र गाँव के सारे रहने वालों को शाली बांटते- 
वांँटते थककर चूर-चूरहो गया। तीन दिन ओर तीन रात तक वह्‌ 
वांटता गया ओौर अन्त में जव सबोंके धानागार भरपूरहोग्ए तौ 
लालचन्द्र ने अपने घरवालों को देना शुरू किया वहां भी जब धान कौ 
कटिया भरपूर हो गई तो भवानी की आज्ञा से लालचन्द्रने मटके में 
लंका ओर स्लाकता ही रहा । भवानी स्वयं मटके में 4५५. का 
स्वरूप धारण किये अन्न वांट रही थी। कहते हैँ लोगों ने संकंड़ा मन 
शाली बटोर कर अपने धान-भण्डारो मे भरी थी । अन्नपूर्णा स्वरूप के 
प्रकटन से भवानी की प्रसिद्धि चारों तरफ फल गर्ई। भवानी अव 
लालचन्द्र के घर को छोडना चाहती थीं किन्तु लालचन्द्र कौ सेवा, 
नस्रता ओौर याचनाके कारण छोडने का कोई भी उपाय नरह था । 
अन्त में भवानी वहाँ से निकलने के लिए बडी ही व्यप्र हो उढी, क्योकि 
भवानी को एकान्त कौ अभिलाषा थी भौर लालचनद्र का घर, परिवार 
के सदस्यों से भरा पूरा था। अतः एक दिन भवानी ने अपनी ही व 
के विस्तार करके वहाँ से निकलने का रास्ता निकाला । ए 
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शाम के समय लालचन्द्र के घर में अचानक आग लग गरई। लोगोंने 
दोड-दौडकर लालचन्द्र के सामान को निकालना शुरू किया किन्तु 
लालचन्द्र स्वयं भवानी को उस मकान से निकालने के प्रयत्नमे लगा 
था परन्तु भवानी निकलने का नाम ही नहीं लेतीं थीं । इस ओर आग 
को लपटे जोर पकड़ रहीं थी उस ओर लालचन्द्र किकत्तंव्य-व्यामूढ 
सा भवानीसे घर से निकलनेकी प्रार्थना कर रहा था | परिस्थिति 
बड़ी विषम ओर शोक-जनक हो रही थी। अन्तमं लालचन्द्र मा 
भवानी को अपने कन्ध पर उठाकर किसी प्रकार से आग की लपटों से 


वचाते हृए घर से बाहिर ले आया । नीचे अ 
को बिटाया । विन्त चे आसन विछठाकर भवानी 


सखेति मत्वा प्रसभं यद्क्तः 
हे कृष्ण, है यादव, हे सखेति , 
अजानता महिमानं 
 , मया प्रमादात्प्रणयेन वापि । 
कृर ४६ ४ भूवन-माहनौ मुस्कान से लाल 
अव यहाँ रह 1 श र निकाला है। प्रतिज्ञ 4 रः 
क डप सभव नह हे । अव मेरे रहने < भंग होने के कारण 
कर पर्‌ १५२ ` इस प्रकार भवानी कुटीर शाहकाल नदी 
हकाल न र वर्नं गिर 
कूटीर मे भवानी ने ~ नरभनि < ५ ४ ५4७ 
त्रना प्राप्त कौ । हेन तपस्य] र एर लगीं । इस 
भवानी कभी-कभी जल में घास १३५५. 
नदो के प्रवाहसे वोत॑लारः उ 
करतीं थीं । वोत॑लार स्थान मे 


तवेदं 


र 


प्‌ र ४ श 
अः नै गहर) स्था भठ्कर शाहकाल 
स॒ स॒ ग तक आयाः 

भय एक्‌ या-जाया 


लम्‌ 


00 भव्रि-दहा०००००॥ 


। र, च क 
कि 

+ ५ कच न ह ९ १ 
५ विर स ६ छै: ॥ 
स र 





देवी रूपभवानी का लार नामक गाँव में स्थित साधना-कक्ष। 
©) चित्र के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षितं । 


| ४, 9; १ क 9 ^ 
ह. भ ; क ५ 1 १ । हि. 


५, 
| 


1 
१ + ~ 
~+. 


~~ ~~ ^~ र~ = ~~~ ¬~ ~~~ 





अलक्षयेश्वरी श्री रूपभवानी अपने पिता तथा गुर श्री माधवन्‌ द्रसे दीक्षालेरहींहें। 
@) चित्र के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हे । 
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भवानी अलक्ष्येश्वरी की साधना २५ 


करते थे जिनका नाम॒ "शाहकलन्दर' था । शाहकलन्दर के शिष्यो ने 
पानी प्रवाह में चटाई पर बैठी हुई भवानी को करई वार देखा था ओर 
इसको चर्चा शाहकलन्दरसे भी की थी । एक दिन शाहुकलंदर नदी के 
किनारे धूप सेक रहे थे ओर उनके मन में भवानी के साक्षात्कार का 
बड़ा ही कुतूहल था । दैव-संयोग, उसी समय भवानी चटाई पर बेठो 
हदं पानी के प्रवाह मेँ चली आ रहीं थीं । शाहकलन्दरने दूरसे ही देव 
लिया ओर सतक होकर भवानी से पृष्ठा : 

शाहकलन्दर :- नाव क्या दय्‌ (क्या नाम है) 

भवानी :-रोफ (रूपा) 

भवानी ने अपनी बहती हुई चटाई रोक ली ओौर इतने ही समय 
मे शाहकलन्दर ने व्यंग्यात्मक उक्ति में फिर कहा :--“्योद वं योर 
तरख सोन सपृदक्‌ ।” (अगर इस तट पर आओगी तो स्वणैमयी 
वनोगी) । 

शाहकलन्दर के कथन का अभिप्राय यह था किं तुम अभी भी हिन्दू- 
धमे कौ सीमामे रहकर चांदी ही बनी रही हो अगर इस्लाम को ग्रहण 
करोगीतो चाँदी से सोना बन जाओगी। किन्तु धमेप्राण अलक्ष्येश्वरी 
भी कव चूकने वाली थी । वे भी तपाक से बोली :- 

“योद वै चइ, योर तरख मोख्त ` सपदक्‌” (अगर तु इस पार 
आएगा तो मोती बनेगा) | 

भवानी के कथन का आशय वास्तव मे यह्‌ था कि 'शाह्‌कलन्दर । 
तुम तो अभीभी दस्लामके कमं-काण्ड के संकीणं धमं-प्रचार के चौखटे 
मे फंसे हो। इस चौषटे को छोड़कर यदि तुम मेरे अद्रेत-दशन मं 
शरणलोगे तो मुक्ति प्राप्त करोगे । दुसरे अथं में इसकी स्पष्टि इस 
प्रकारसे होती हे :-- 

“क्यों सोने चांदी की बात कह रहे हौ यदि तुम इस किनारे पर 
आओगे तो पविते मोती बन जाओगे | 

कश्मीरी भाषा में संस्कृत शब्द--(क) मक्त (ख) मुक्ति दोनों कौ 
ध्वनि एक ही है-|मोख्त्‌/ (मोती, मुक्ति) 

कर वर्षो के उपरान्त भवानी ने गैरिक कपड़ों का प्रयोग सुव्य- 
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२६ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


स्थित रूप से करना आरम्भ कर दिया । पहले तो साधना के समय 


ही इनका. प्रयोग होता था किन्तु अव तो दैनिक वेश ही यही हो गया। 
एक दिन माँ भवानी वोततलार के पास ही नीचेकीञओरञआ रहीथी 


कि शाहकलन्दर का सामना टो गया, गेरुए वस्त्रो को देखकर शाह- 


49 ने पृष्ठा-- “ल्पे इट व्या रग ?' (भवानी रूपा ! यह कौन सा 
/ तपस्विनी माँ ने प्रशान्त भावसे गंभीर उत्तर देकर शाह्‌- 
लन्दर को चुप कर दिया | 


0 = 1} 


“जाग, सुरठ, तं म॑ ठ 
५ ओर मं जिष्ठा को मिलाकर, दोनोंही रंगोंको 
सफल प्रयोग भवानी ४ ८ अ पज नकः 
का अभिप्राययह्‌ था टि न 0 10६7 र्ग्‌. शन्दवे कते 
ममिपाय ह ह भ कौन ~ अवस्थामेहो ? भवानी के उत्तरका 
को धारण कर्‌ / "ग गत होकर उस अपने से अभिन्न परंतरह्म के स्वरूप 
` व्यथके वाद विवाद कैप्रष्नों को छोड़ ।“ हतप्रभ 


९हकलन्दर ने रकं 
ध. फिर कभी भी भवानी के पास आनि का साहस नहीं 


भवानी कै 
निर्वाण पर इस मुसलमान सन्तने जिस अपार श्रद्धा 


5 -व््िगत्त्‌ आ 
:  पत्मा के प्रति श्रद्धाञ्जलि प्रस्तुत को वह देखने योग्य है-- 






५ भारिफंजात ओं अलख ओवतार 
4 शलिबे अनसरी दंश शिकस्त 
(अ ४ अशं  अज्ञीम 

रहमतश्पेडवस्त" 


५8 हते हए भवानी अलश्येश्वरी 
त को भीड़ भी अव कुछ अधिक 
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भवानी अलक्ष्येश्वरी कौ साधना | २७ 


होने लगी थी । अतः भवानी मणिगांव से प्रस्थान करके वासकुरा 
नामक गांव में चली गई । वासकूरा का प्राचीन नाम वासक-कुण्ड था । 
यहां वासुकि नागराज ने अनन्त समय तक गहन तपस्या की थी । 
पोराणिक-गाथा के अनुसार जब वासुकि नागराज की तपस्या सफल 
हई तो भगवान शंकर ने दशंन देकर वरदान मांगने को कहा । वासुकि 
ने भगवान शंकर से यहु वरमांगाथा किं “भँ सदा आपे गले का 
हार (माला) वन कर रह ।'' तव से वासुकि नागराज शंकर के गले 
का हार वनकर आनन्द भोग रहा है । भवानी को यह्‌ स्थान बहूत ही 
भाया ओर यहां आकर दिन्य-स्वूपा भवानी स्वच्छन्द होकर निवास 
करने लगी । भवानौ के आगमन के वु ही समय के उपरान्त यहाँ भी 
भक्तो का संगम होने लगा। श्रीनगर से प्रतिदिन हजारोंकौ भीड 
वासवूरा गांव आया जाया करती थी । मुगल-सूबेदार अलीमर्दान खां 
तेभी वासकूरामे ही भवानी के दशनका लाभ प्राप्त कियाथा। 
वासकुरा मे मलिक नामक मुसलमान परिवार भवानी अलक्षयेश्वरी को 
सेवा मे विशेष तत्परता ओर चौकसी बरतता था । कुष समय के बीत 
जाने के उपरान्त मलिक परिवार भवानी के दैनिक जीवन काअंगही 
वन गया । दुभग्यि से मलिक परिवार में एक ही बालक था ओर वह्‌ 
भी दुर्भाग्य से जन्मान्ध था । यहु बात मलिक परिवार क लिए विषाद 
का कारण थी, ओरवे अपने भाग्य को कोसते रहते थे । एक दिन संयोग 
से भवानी अलक्येश्वरी भवानी-वक्ष (कर्मरी > बृन्य; हिर्दी > चिनार) 
की छायाम बैठी हई अपार आनन्द कौ अवस्था का विहार कर रही 
थीं कि अचानक उनकी नजर सामने बठे हृए इस जन्मान्ध बालक पर 
पडो । करुणाशील मां का ममत्व द्रवित हआ । भवानी ने बालक के 
हाथ मे एक लकड़ी का ट्‌कड़ा (जो पास ही पड़ा हभ था) देकर कहा 
कि इस टकडे से धरती को खोदो । बेचारा बालक भवानी के लाई 
मौर प्यार का साक्षात्‌ स्वरूप था अतः आज्ञा पाकर बह धरती वोदा 
रहा । पास ही वैढी हई भक्तों की भीड़ यह सब देव रही थौ । धीरे 
धीरे नीचे से पानो निकलना शुरू हआ । भवानी ने द्रौ आज्ञा दो 
"गड्ढे के पानी से दोनों आष को धो डालो" ज्यों ही बच्चे ते माली 
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श्री रूपभ्नवानी रहस्योपदेश 
को धोया उसकी अघो मे प्रकाश 
स्वरूप ओर जनता की अ 

€ समय के उपरा 
जडासाकुञ बनाया 
कर भवानी के लिए 


गया ओर वह्‌ भवानी के तेजस्वी 
पार भीड़ को देदकर चकित हो गया । 

प न्त इसी छोटे से गङ्ढेको ओर खोदकर एक 
५ जिससे वही जन्मान्ध वालक पानी खींच- 
के निर्वाण पं क ह रखाकरताथा। आज भी जव भवानी 
का गृरुूधाढ पव वास (भ कश्मीरी ““कभनूरिपषछठ'") 
परिवार के (९ ^ ८ ५५ भ मनाया जाताहै तो इसी मलिक 
कह्ने का तात्पर्य यहहै कि वकर पुजा-तपंण सम्पन्न किया जाता है । 
अधिकार आजमी इसी एसे पूजा के निमित्त पानी खीचने का 
स्वरी के भाई श्री ५ परिवारको है) भवानी अलक्षये- 
तपस्या के आरम्भत ध दर अपनी श्रद्धेया वहिन के पास उनकी 


जंस्व-दरशं ` 
चलाना क दशन के लिए। उन दिनों भवानी 
+| लालज्‌ दर वहिन के मम्‌ शरण बहुत कम मिलतीं थीं भौर 
मणिगांव में जिस दशं त्वेके कारण ओर अधिक आतेये। 
9 ; द < पाज्ञात्वार भवानी ते श्रीलालज्‌ 
मानकर उनके भक्त बन 8 लालजू <र भवानी को गुरू-स्वरूपा 
लालजुदर ने अपने वेर  वासक्रुरा गांव आने के उपरान्त श्री 


| श्रीवालम्‌ दर को 
५ बासकुरा गाव भर रख 7 ^ रर को भवानी की सेवाके लिए 
लालजुदर धम सतयवी ज्‌ 
भवानीश, , [त जाने पर एक दिन 
लिखा भो नहीं है अव अ १ ध्रर्भेना कौ करि ' बालजु अभी तक पढ़ा 
सं दिग्ध सा है | ी | 


४ प्रोढ हुई, अत. 


मरा न्द ओर अ 
नी ने एक देशी कागज क ए के सुद्रामें वैटी हुई मां 
° कलम देकर उसे एक आवे- 


लिखने को म्री 

्‌ ¶हे-पठित-व्य्ति 49४ 

लिख डाली | ह = ` व्यक्ति के समान दरख्वास्त 

नृ पण 2 थ को देखकर सारी भीड़ आश्चयं 

` {हिन्द जिपे“क न्‌ ४ । 
"(क पक्ष) कटे 

। -सस्पादक्‌ 
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वासक्ूरा का चमत्कार 
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देवी रूपभवानी ने अपने अपद्‌ भतीजे बालज्‌ दर से कहा लिखो", ओर वहु एक बहुपठित 
व्यविति के समान अनायास लिखने लगा । 


वासक्रूरा का अस्थापन 


^ 14 


सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित 


2) चित्र के 
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चकित हो उरी । कालान्तर में बालजुदर देहली सम्राट के यहाँ एक 
प्रतिष्ठित पद पर आधिकारी नियुक्त हुए । 

वासकुरा गांव में भवानी अलक्षयेश्वरी ने प्रथम गुरु-उपदेश बालज्‌- 
दर ओर श्री सदानन्दजु मत्त्‌ को दिया। मत्त्‌-परिवार के लोग वास- 
कुरारगाव के ही रहने वाले थे । वालजूदर देहली जाकर मुगल-सम्राट 
के दरवार मे अधिकारो निधुक्त हुए किन्तु सदानन्दजु मत्त्‌ आजीवन 
भवानी कौोहीसेवामे लगे रहै। यही कारण है बालजूदर के वंशज 
ओर सदानन्दजु मत्त्‌ क वंशज आपस मे गृरुूभाई ह । किन्तु बालजूदर 
सरकारी नौकरी के कारण भवानी की सेवा से वंचित रह गए ओर 
अपने गुरु-भाई श्रौ सदानन्दजु मत्त्‌ कौ आथिक-सहायता करते रहै 
जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकं । पालन-पोषण के 
लिए दिए जाने वाले इस धन को मत्ति-मुर अर्थात्‌ “मत्ति-मूल्य'" कहते 
हैजो कि भाषा के धिसने के कारण अब “मुर बन गयादहै। अबभी 
मत्त्‌-परिवार के वंशज भवानी के पवं पर आए हए आधिक अंशक 
अधिकारी हैँ । यद्यपि वे अब इस धन-राशि को पूनः भवानी अलक्ष्ये 
श्वरी टस्टकोही सौपदेतेहैं। 
श्रोनेगर : 

वासक्रुरा में सा वारह्‌ वषं रहने क उपरान्त अलक्षयेश्वरी के भक्त- 
जनों ते उनसे श्रीनगर लौट आने का निरन्तर आग्रह्‌ किया । अन्त में 
भवानी ने उनका आग्रह स्वीकार करके श्रीनगर लौट आना सान लिया 
जर्‌ श्रीनगर में भवानी ने अपना “साघधनाश्रम'' सफाकदल मे बनाया। 
यही वह्‌ स्थान है जो ह्प-भवानी जन्म स्थान के नाम से जाना जाता 
हे जौर जिसे अलक्ष्येश्वरी ट्रस्ट के लोगों ने बडे परिश्रम तथा संघषं से 
पुनः प्राप्त किया है । यहां भवानी ने परमानन्द के पद पर पहने के 
उपरान्त भी उन तथ्यों की ओर ध्यान देना शुरू किया जो सामाजिक 
जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं अपितु अनिवायं ह । उस समव 
रस्लामी प्रभाव के कारण कश्मीरी हिन्दुओं मे दो-पत्नी या बहु-पत्नी 
कपरथा क! प्रचलन था। भवानी ने इसका कंड़ा विरोध किया आर 
उनको अनुकम्पा से यह्‌ प्रथा कश्मीरी हिन्दुओं मे लगभग मिट दी गई 


((-0 93111 41240 58108 11451 (२९७५५), 1118111 ५80५8, 1 8180 110, 48011110 -180002. 01411260 0\ 6७810011 














श्रौ रपभ्नवानी रहस्योपदेश 


है । भवा 

अव 4 4 भो सुला विरोध किया ओौर यहु प्रथा भी 

वैच रह थे। इसका क ४ 4४ हिन्दूजन अपनी सम्पति को 
मोर हिन्ुमों के गिरत 4 ् ( ५8 § उत्साह के साथ विरोध किया 

मतिरिक्त अलक्षयेश्वरी ने उस ध एनः भति्डापित किया । इ 

विसंगत्तियों को द्र किया 1 को अन्य बुरी प्रथाओं एवं सामाजिक 

-< कर मुकरावला किया । उस युग के अत्याचार ओर अन्याय का 


कालक माया स्वयं मे असी 

शरीर को अवश्य ॥ ५ ओौर अनन्त है ओर सवके पाथिव 
१९ रहस्य है । सभ्या प दिन विलय होना है । वह प्रकृति का 
०५ हाकाल भ ८.9 का पाथिव शरीर अव काल कौ 
सपूणज्योति मे वित = -वक्रुल हाने लगा, आंशिक ज्योति 
११ लिए व्यग्र होने लगी । अतः माच महीने 

| मीक हि पि २ वं । अतः माघधम 
सवत्‌ १७७७, इसवौ ५ तापि संवत्‌ ४७६६ (विक्रमादित्य 
सड्कर्‌ महा-प्रयाण ०) मे दिव्य-ज्योति ते एेहिकि शरीर को 
। र्रासकौ पाट वानी क अनतरध्यान होने के उपरान्त 
तानाम वड़ी कायाके समान ही हिन्दु ओर गूसल- 
ओं ६ ध । भवानी का पवित्र-जीवन 
ररा भरन नहा । हिमो न 4 समान था। वहां द्र॑त- 
१ ४ धर्मो छन चए यह्‌ प्रश्न अपनी सास्फृतिक 
व । भतः इस तथ्य कौ १२ अपनी संसृति का अंग बनाना 
» अधिक था भोर भाव री ५ 4 म मुसलमानों का लक्ष्य राज- 
नो ओ? भर अन्या । सवज्ञा-भवानी उस समय 
नोभे जवय रु ^ परिचित थं हीं । आंगन से दिन्द्र मुसल- 
द्धालु भ ं लिए पह थी तव भवानी को अपने उपा- 
क जी ह ° 9 से लौट आना पड़ा। 
॑ प क करने वाते दल क ‡ वड़ो खोलकर शव को 
वहं पेषे 4 पक शक्ति से प्रि उन्होने खूव फटकारा । वै 
रि त्तथे ही अतः भयके कारण 


| केभ मे 
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है ओर शोर-शराबे की कोई आवश्यकता नहीं है । उनके चले जाने पर 
भी हिन्द्-भक्तजन वहां से हटे नही, क्योंकि वे भवानी के इस दिव्य 
चमत्कार से परिचित ये| भवानी जब अन्दर चली आदं तो अचानक 
वफ का भयंकर तूफान आया । चारो तरफ अधराघछा गया। हाच 
को हाथ नहीं सूक्ता था । कू भक्त भवानी के उस कमरे मे गए जहां 
उनकी पवित्र काया रखी हई थी । भक्तजनों ने भवानी कौ तपःपूत 
काया को स्नान कराया ओर अन्तिम-संस्कार करने के उपरान्त । 
स्मति शेष काया को अर्थी पर रखकर शमशान कौ ओर प्रस्थान किया । 
भवानी की अपार लीला के फलस्वरूप गूरिपूर (ग्वालपुर ) तक रास्ते 
मे कोई भी नहीं मिला। वहाँ पर थोड़ा विश्राम लेने के लिए जब 
अर्थी को चौक पर रखा तो उन्हें वासकुरा का नम्बरदार मिला । जाने- 
पहचाने चेहरों को देखकर वह भी चौक उठा कि यह किसकी अर्थी 
जा रही है । जब भक्तों ने भवानी क निर्वाण कौ घटना सुनाई तो वह्‌ 
बेचारा ठ्िठिक गया क्योकि उसने भवानी अलक्षयेश्वरी को रास्ते मे 
वासक्रुरा जते हृए देखा था। इस पर सब को बेहद हैरानी हई किन्तु 
जब कफन हटाया गया तो वहं मवानी-अलक्षयेश्वरी कौ पाथिव काया 
के बदले केवल थोडे से “अलक” (सिर का जटाजूट) ओर एल थे । 
भक्तो ने फलों का दाह-संस्कार किया ओर उनके “जटाजूट '' को पुण्य 
स्म॒ति के रूप में सुरक्षित रखा । इस जटा-जूट क पूजा-अचंना जाज 
भी विधिवत्‌ होती है। 
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कश्मीरी साहित्य मे 'वाक्य' परम्परा का विकास 


कश्मीरी भाषामें वाक्यों" की परर 
7 सामान्य अथं कश्मौरकी सास्ति 


अभिव्यक्तिसेहैजो छन्दोवद्ध रचना 
शतान्दी के पूवं "वाक्य ( 


परा चिर प्राचीन है। "वाक्यः 
7 पृष्ट-भूमिमें एक प्रकार की 


का पर्याय है। ईसा की सातवी 
अथवा कश्मीरी छन्दोवद्ध रचना) का 


ह । वास्तव भें म्म भौर 
कश्मीरी भाषा है अतः 
तो महानय-प्रकाश' 
जायगी । यहां साक्ष्य 


कै रूपमे 
कमिक-विकास ता लिका भरस्तुत त 9 छन्द-विधा की एक 


(के) दुम्मसंप्रदाय :- (ष्टुम्म पद्य १) 


श गत भुवे उदिच अकमकमे 

_ 9 पदिपिञ आवन्ति 

क क + ॥ 

५५ व विच्ची अगमगमे 
५. थ नु चिनुपदि परयन्ति ॥ ( 
) क्रम (99ऽला18116 ५२ 


1118170 ९,३) दोनों दंगों 
(1111116 पालाः ऽ6) 


उभर आतीहै। सं त्प अलौ? 
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रस को अनुभूति प्राप्त होती है । यह न सम्चना यह अनघ बात है 
जब तुम अपने स्वरूप का चिन्तन करोगे तो सव स्पष्ट हो जायगा ।॥) 
(ख) महानय-प्रकाश' :--(महानय प्रकाश १३।१) 
गुरुमुख चि यिद फलति बातो 
कथ पुजन सङ्कम अविवादे 
अक्क कालु अक्क परि पातो 
चोदस्यु पुज नु मर्याद ॥ (ईस्वी ठ्वी|ईवीं शती) 
(गुरु मुख से यदि तुम्हं यहं फल प्राप्त हुआ है तो फिर, किसकी 
पूजा को जाए इस विषय में कोद विवाद नहींहै। अगर तुम एकही 
काल ओौरएक ही पद का अनुसरण करोगे तो चतुदशी (पांच कर्मेन्दियां 
पच ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार ओौर जन्म, ये चौदह तत्व) का 
पूजन आवश्यक नहीं है |) 
(ग) सन्ता लल्लीश्वरी :--(लल्ल वाक्य) 
आमिपनं सद्रस्‌ नावि छस्‌ लमान्‌ 
बोि ना दे्‌ म्थोन मेति दीडइ तार 
आस्येन टाकंतु पोण्य चम्‌ सवान्‌ 
मनु छुमं ब्रमानु गरं गच्छं हा । (ईस्वी १३३५) 
(कच्चे धागे को डोरसे मे इस भव-समूद्र मे पडी हुई अपनी नाव 
को खींच रही हू । क्या कृपालु ईश्वर मेरी पुकार को सुनकर मञ्चे पार 
उतारेगा ? कच्ची टीकरी कौ थाली से पानी सरक रहा है ओर मन 
उछलकर अपने घर जाने कौ इच्छा प्रकट कर रहा है ।) 
(घ) सन्त नुदक्षि - [सन्त नूरहीन ऋषि के श्रूख' (श्लोक). | 
तस्‌ पद्मान्‌ पोरचि लत्लं 
थम्थे गले अम॑रेथ चेव 
सोइ. सती अवतारं लल्लं 
ततीवर मे दितम्‌ दडया।। (र्वी १३६९०) 
(वह पाम्पुर (पदमपुर) कौ लल्लेश्वरी जिसने आत्म-स्वरूप रूपी 
अमृत का घट पी लिया है । वह्‌ लल्लेश्वरी वास्तव मेँ अवतार हं । 
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३४ श्री रूपभवानौ रहुस्योपदेश 


| हे प्रभु! वही वर (अर्थात्‌ लत्लेश्वरी के । 
| र त्‌ समान ही वरदान) मुञ्चे 


(ड) भट अवतार :- (बाणासुर कथा) 
च्छोनातु अजं नाकर समेत एनैय्‌ मारणे 
नण पाश ब्ुकरा पिया मा गच्छ मारणे 
चि अक्क अस्त्र नाकारि ते कौच कान दारणे 


जमन योद्धं कुकरि पियामा गच्छ मारणे ॥ (ईस्वी १५बीं शती) 


4 को बेटी उषा अपने प्रेमी अनिरूद्ध 
रहता ₹-- “इन (वाणासुर की सेना को) की 
॥ ललकार सुनक 
१४ ९ युध को टालो क्योकि ये ( वाणायुर की ५.14 म 
रडा र । मेँ गले म फांसी इसी क्षण लगा लुगी। हे श्रिय! 1 
व , वे तुम्हं मार डालेगे | तुम केवल एक शस्त से वया रं 
हा, वे तो अनेक धनुष वाणों को लिए तुम्हारी ताक में बैठ । 


कौन इनसे युद्ध मे जुञ्च 
ग भत सकता ह। प्रिय ! तुम मत जाओ, त तुम्हे 


को समञ्चाती हुई 


(च) भट प्रशस्त गणक ;-_ ('.सं° मा० ज० सुख-दूःख चरित" 
बो सखा अपरस पटह उन्दि १ 8 
लब्बहु लग्न समय परिमाणे 

| वनिज यचेत्‌ लेखो कित श्रन्दि 

ू "कहु रय्‌ सो गटिका गजान ॥ 





(६० १६ वीं शती) 


नताए तो गिनती 
१ हागा | ) 

|| { 2 ५ म 

॥ है कि वाक्य , श्ररख (श्लोकं) ण परता तहूजरूप मेँ मिलता 


| म य &\ 1 नरक के [-्ठः अं र 
| अभिव्यक्ति का माध्यम कश 4५ षहो आदि छन्दो 
त्य मे चिर्‌-्र 
चीन 


| मी री-भाष 
| काल से प्रचलित है । ी-भाषा के साहि 
| | 
| ((-0 31011 1840 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५8048, 1 8180 110, 80111110 -1860002. 1411260 0 6810011 





अलक्षयेश्वरी रूपभवानी के वाक्यों का तत्त-सार ३५ 
अलक्षयेश्वरी शरीरूपभवानी के वाक्यों का तत्व-सार 


(आ) निर्वाण-दशकी :- निर्वाण-दशकी मे दस वाक्य हैँ । प्रत्येकं 
वाक्य को अन्तिम पंक्ति ध्रुवपद के समान चलती है । इन वाक्यों का 
सारतत्तव यही है कि, मुक्तात्मा साधक को, निर्वाण प्राप्त करने के 
लिए प्रथमतः लक्ष्य के निर्धारण मेँ सावधानी के लिए सब्यम्र रहना 
चाहिए । निर्वाण की उपलब्धि के लिए जटिल कर्मकाण्ड एवं त्यों 
का आडम्बर कभी भी सहायक नहीं हो सकता है ओौर “अहं तं 
ममता गालिथ्‌ थ्येथ प्रलय ना आसे" (खष्टि जौर स्थिति विनष्ट करने 
के उपरान्त आवागमन संभव नहीं है) मोक्ष का सवसे प्रबल शतु 
महकार है ओर ममता ही आवागमनदहै। इन दोनों के होने से जीव 
को आध्यात्मिक प्रगति सुक जाती है ओर इनके ही फेर में पडकर वह्‌ 
गर्वर वस्तुओं ओर आशाओं के भंवर में जृन्लता रहता है । ममत्व 
ओर अहंकार संकोचित-इन्द्रियों का क्षणिक सुख है । इनके चंगुल 
से दूटकर ही निर्वाण संभव हो सकता है। निर्वाण भ्रान्ति { 
नम नहीहे, नही यह कल्पना की योजना है । इसका स्वल्प “मध्य 
भकाशी कदाचित्‌ त्र ना आसे” थिरकते अथवा धघुमडते बादलों मे 
वनते-बिगड़ते आकार के समान नहीं है अर्थात्‌ निर्वाण शून्य में बनते- 
विगते आकार ओर विम्बों ( 1702608 ) के समान नहीं है ओर न 
वाणीके द्वारा इसका विवरण ही दिया जा सकता है ; यह्‌ “फलारसं 
गानी" अर्थात्‌ ज्ञानी साधक के लिए "रसात्मक अनुभूति का फल है । 
लानोजन मान्न अपनी अनुभूति में ही इसका आस्वादन ओर चवंण 
करते हैं । निर्वाण कौ उपलब्धि के लिए सदराक्षमाला, गोल्न-संभाषण 
जोर बाहिरी दिखावे काम नहीं आते है । मोक्ष--“शेयुम्‌ थान वासी"' 
( अर्थात्‌ छटवे स्थान मेँ रहने वाला ) आज्ञाचक्र मे निवास करता है 
अथवा शाब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, ओर मन से उल्लंधित जो स्थिति 
हे वही निर्वाण है । निर्वाण अमाकला ओर पूणिमाकला का समन्वय 
टे। यही सोलहवीं कला हे अथवा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिप्ररः, 
अनाहत, विशुद्धि के ऊपर का "आज्ञाचक्र' है । इस प्रकार को अलौकिक 
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३६ भी रूपभमवानौ रहुस्योपदेश 


हृष्टि के सम्पकं से ही मुक्तात्मा साध 
कं निर्वाणके र जा 
4 हस्य को जान 
0 लान-खण्ड इस खण्ड मं वाक्यों की संख्या ११४ हे । 
$ प अपने | स्वतंत्र क । कहीं कहीं पर परम्परा का पालन 
9 तुअ काशा रूप में वाक्यों को अ्थं-योजनां (11621118 (01- 
1 ८0 दे। इस प्रकार के वाक्यो या पद्यो को कश्मीरी 
॥ 911 \ ४६ अर्थात्‌ व्योत्थानावस्थाके प्रलाप कहते 
त्पलदव क} शिव वली में । 
स्तोततावली में इसी प्रकारके व्यूत्थाना- 


सामान्य जगत को अवस्था में लौट 
1115) को अवस्था उसे अखरती है 
अवस्थामे आक्रोशके का रण साध 


जाताहेतोद्रैत ओौर भेद ([2प- 
इसे च्युत्थानावस्था' कहते हैँ । इस 
| ॐ इस प्रकार प्रलाप करता ह ~ 
च तुर्‌ चलि ही तिेय्‌ बल्‌ अबर्‌ 
पव बाछठि चलि ही आसख तेत 


ही कपडे त ओट, जिससे क 
८. अलक्षयेश्वरी सामान्य जगत कौ रः ए मि 
गर्मो ५ क क आनन्द से लौट आने के बाद (प 
# - ` + .स (जगत के दन्द) पुनः व्याकूल 
: व्याकूल त हा 
शरो? क) समाधि ल्पी (उही) नस्त नो ५७ सते हं अतः वे 
हिक सदी मिट जाएगी ओर ठ्लोजि 


नित्य तृप्त रहोगे, क्योकि समाधि मे-- जन रा भोग करो भिस 
खिलमीलिथं त्‌ जानन्द चोन” 


ही रस-पान 
| सन होता है ।" वहां जगत की 


अवतार तार अं #। 2) 
वतार को भी उवार तोद तारे ( अर्थात्‌ ८4 


| छ लेता , ) अ 
भवानी अल स्ती-अवतार 
नो अलक्येश्वरौ कौ इस बात का वि लेने के उपरान्त भी 


ष्फन्त् भपुद्छि फार्थः५०॥ 








अलक्ष्येश्वरी सूपभवानी के वाक्यों का तच्व-चार २७ 


के आवरण के कारण इस मनुष्य शरीर मे किस प्रकार का मोह बना 
रहता है क्योकि देहाभिमान के कारण बार-बार देत की भावना 
(0पथाश)) का सामना करना पडता है । किन्तु आत्मस्वरूप कौ 
साधना ज्यो-ज्यों आगे बड़ती जाएगी इस मोह्‌ का आवरण (पद) 
हटता जाएगा ओर जिसकी खोज हो रही है वहं वास्तव में अपने ही 
म, पहिलेसे ही, स्थित है इसका भान हो जायगा :-- 


“यूसुड गारानु सु सुतीय चह 

बरोह भह पकित्‌ दय्‌ हा लोसे 
(अर्थात्‌ “जिसे मै खोज रही हूं, वह मेरे साथ ही है, ज्यो-ज्यों मेरी 
साधना आगे बढती जायगी द्वैत स्वय हौ मिटता जायगा) किन्तु 
साधना को अवस्था में शरणागत बनकर सन्तो का अनुग्रह्‌ एवं ङ्पा | 
प्राप्त करना आवश्यक है :-- | 
“शरणे आयेस्‌ ललीश्वरस्‌ 
श्रीथ्‌ गेारस्‌ माधवा शिवस्‌” | 


“यही कारण है मै सन्ता लल्लेश्वरी ओर शिवस्वरूप अपने पिता 
को शरण में आई हं 1 
अनुग्रह परमेश्वर की पांचवी एवं स्वतंत्र शक्ति है । यह साधारण 
जीवों को सुलभ रूप में प्राप्त नहीं हो सकती है । लेकिन इसके बिना 
पूणं आध्यात्मिकता का आभास भी सम्भव नहीं है । अतः दवी अनुग्रह 
अथवा शक्तिपात यदाकदा ही साधक को उपलब्ध होता हे -- 
“यिम॑ पद कासि मेलानी क्या" 
(अर्थात्‌ यह पदवी किसी साधारण व्यक्ति को क्या सहज रूप मे 
मिल सकती है ?) 
परन्तु मुज्ञे सन्तो का अनुग्रह पूरी तरह से प्राप्त हभ है ईइसीके 
कारण मेरी साधना अपनी चरम-सीमा पर प्च चकौ है ~ - 
“तुषुम्‌ तं कौसंनभ्र नेत्र्‌ गट 
जनु चात्‌ ण्वरनू वोख॑नुम्‌ ज्ञान ` 
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{ शरी रूपभवानी रहस्योपदेश 


त ५.५ होकर मेरी आखौं पर छाया हज माया का अन्धकार 
क र ५4 अलौकिक प्रकाश प्रस्तुत किया ; जे गुरु ने अपने 
५) भरस्तुत करके उसके सारे अन्धकार को मिटाया 
| 4. के रहस्य को जानने के उपरान्त भी भवानी की चेतना 

° ५५५) वारःवार जिज्ञासा से जागृत हो उठती है :-- 
भ्य जिन्तस्‌ अंशा थं 
अथि कीति न जीवस्‌ त 
(षः भानुन्‌ ? प्रंहौस फीरिय्‌ 
04 ग्यान बयि मिलोवुन्‌ त्वतस्‌ सुत्यं । 
परब्रह्म यह सब कहां से लाया 


अनन्त योनियां मौर भिन्न भिन्न प्रकार नक मकार कवीन 


के स्वभाव ये सव वह्‌ काँ से 
॑ ९ न्दर घुसकर) उस परं- 
सहार के उपरान्त वह किस 7 चाहती हूँ कि 

केस २ है कि सुष्टिके 
मे मिलाता ठे । ५.0, (स्तता को एक ही तत्त्व 


त रूपसे 
? कौन क र कान इपसष्टि क्‌ 


क 


| 68010011 
(र्‌ 


अलक्ष्येश्वरी हपभवानी के वाक्यों का तत्व-सार ३४ 


को सृष्टि किसके आदेशसे बनी है ? देवता भी नहीं जानते हैँ क्योकि 
वे भी सुष्टि वनने के उपरान्त उत्पन्न हुए हैँ ; अतः इस सृष्टि के 
आरम्भिक रहस्य को वे (देवता) भी नहीं जानते हैँ ।) 
परन्तु आरम्भमेंही भवानी अलक्षयेश्वरी को परब्रह्म कै वरिश्वात्म- 
वरूप का साक्षात्कार हो जाता है । वे भेद को नितान्त भ्रामक मान- 
फर एक ही विराट-स्वरूप की छाया सव मे ओतप्रोत अनुभव करतीं 
थिवान्‌ पानं तं ज्तेवान्‌ पानं 
रिवानु पानं तं निवान्‌ ट्‌ 
नाना प्रकार गिन्दान्‌ पानं 
रिन्दात्‌ पानं त॑ हेवान पत्थ ॥ 

"इस विराट-विश्व में स्वयं परंब्रह्म ही विविध स्वप धारण करके, 
(स्वयं ही आकर) जन्म धारण करता है । स्वयं हौ अपने अस्तित्व से 
घ्न कर रोता है ओर यहांसे चला जाता है। यह्‌ जो इस ब्रह्माण्ड 
को अनन्त क्रीडा हो रही दै वह सब स्वयं परंब्रह्म ही करता हं 


स्वयं ही अपार हषं से प्रफुल्लित होकर इस सब को अपने मे लीन 
करताहे।" 


किन्तु ज्ञान का आलोक स्पष्ट होने के उपरान्त साधक को कोई 
भ्रान्ति नहीं रहती है ।'" 
“च्यानस्‌ मे रह. पानस्‌ मे घ्रह. 
अथं ग्जानस्‌ च्च मे नमस्कार 
“वास्तव मे उसी ब्रह्म की सत्ता ध्यान (अर्थात्‌ आत्मस्वरूपम्‌) ओर 
शरीर मे विद्यमान ठै । अतः इस जड-चैतन्य स्वरूप को नमस्कार है । 
स्स तथ्य को जानना ही साधक का परम कत्तव्य है ।'' तथा 


“छिवेय्‌ च्नीतन्‌ स्वरितोन्‌ कने 
ग अरे ! अगर तुम चेतना ((10115610प688) से युक्त प्राणी हो तो 
४ह। अपने ही आत्मस्वरूप में एसे वोज निकालो ।" 
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शरी र्पभवानी रहुस्योपदेश 


भवानी अलक 
वानी अलक्येश्वरी अपने वास्तविकं शारिका-पद को जानती है 


ओर गहन तपस्या करने के अ 
उपरा- लं 
व | न्त वे अपने पद प्रर ही लौट आना 


हीमालय अशा यवैय ल्युखं प्रोव॒म्‌ 
क पान सुम॑रुमु एका अन्त 
५५ जनाइसुत्य प्रक्रथ्‌ साद्‌ 
तन मरोवुम्‌ पानं पानस्‌ म॑ ॥, 


त्ती पावती केञं । 
स पृथ्वी प्र ह शभूतल्पमेज जः 
५ पर हा उसीक्षणसे्नैने ५ त क 
वास्तविकं शारिका-स्वरूप्‌ का इ नै 


१ | के चैतः अ 
वोच १ ही खोज निकाला ।” 0 पत १ स्वपः के 


जब भ सहज आनन्द क 
सी नन्द को अक्षय. 
' निरिचित हु ; _ -शय-समाध्ि को धारण करफे निद्र 


॥ ५ ट 

ह को अवस्था 
अभास प्रस्फुरित हया है) । वे क + 

(11 र भः 

४; दारि लवं दिम महादी । 

क बुर तोतेय्‌ क्था बोलि व 
तग ^"ूणिमा के चन्दमा के समान क 
स महादेव का भिषे श श 


पने 
लाभ के उपरान्त मै = तरूपी अमृत से 


॥ 
गम्भीर बन गई ट क्य कि स 
प 1) | टः र 
५ से अर्थात्‌ ममा-कला इहुं।'' भ ी. अपते कषात्का 
प्ट) से उल्ल सष, हार) बौर परि" 
भते होकर अपने ४ र।णमा-कलां 
(-0 93111 1840 58108 11451 (२९०५५), 1118111 ५80५8, 1 8180 110, 8011110 -1 तमपा, 66810011 
























अलक्ष्यश्वरी रूपभवानी के वाक्यों का तत्व सार 


शक्तिपात (अनुग्रह) से अपने ही आत्म-स्वरूप रूपी महादेव का अभिषेक 

करना चाहती है । 

जसा कि आरम्भ में हमने देख लिया दै ज्ञान-खण्ड में अलक्येश्वरी 
की साधना एवं तपस्या के विभिन्न आयामो ( 8122९ ), अवस्थाओं 
ओर स्वरूपो कौ अलौकिक स्थिति का बोध हे । 

(स) स्वानुभवोल्लास दशक :- भवानी अलध्येश्वरी अलक्य (ण्ण 
51016) परब्रह्म के रहस्य की सारी परतों को तथा आवरणों को 
(पर्दा को) हटाकर उसी चैतन्य-स्वरूप के समान बनकर समस्त विराट- 
स्वरूप का विश्वरूप-दशंन द्रष्टाभाव (ऽलः, ६709८) के समान कर 
रही है। ब्रह्माण्ड को समस्त चेतना ((00861005106858) दिशा-काल 
(11116 877त्‌ ऽ[02८८} से रहित होकर सर्वेश्वरी भवानी को अपने 
टी खण्ड-हीन स्वरूप में दिखाई देरहीहै। इस दशा को तुलना 
श्रीमद्‌ भगवत्‌ गीता के ग्यारहवे अध्याय के विश्वरूप-दशंन के "विराट 
स्वरूप सेकीजासकतीहै। किन्तु वहाँ अजुनको इस विराटका 
रशन करने के लिए भगवान कृष्ण ते दयालु बन कर दिव्य आंखें दौ | 
थीं जव कि भवानी नै वे दिव्य आंखें स्वयं ही अपनी साधना से प्रप्त | 
कं थीं | | 

स्व = अपने, अनुभव -आत्मस्वरूप के अभ्यास, के द्वारा प्राप्त किया | 
जा स्वरूप, उल्लास उसी का अपार हषं । भवानी को जड-चेतन 
आदि सबही मे उसी ब्रह्म-ज्योति के स्वरूप का अनुभव होता है । | 
रस अवस्था मे भवानी को अपूर्णं का पूणं मे, मृल्युका अमरतामे, ॥ 
जड़ का चेतन्य मे, संकोच का विकास मेँ ओौर स्वात्म का परमात्मा मे | | 
-कुभव होता है । यह अवस्था पूणं चैतन्य युक्त है ओर पृथ्वीतत््व स | 
फर शिव-तत््व तक एक ही साम्थरस का आभास होता है इसी || 
को शेवदंन मे--“चेतन्यम्‌-आत्मा'” कहा है । 40.45, | 
(द) आनन्द द्वादशी :- आनन्द द्वादशी के पदों मे भवानी अलक्षये- | 
श्वरो प्रशान्त तथा निधिकार आनन्द की अवस्था मे मग्न होकर इस || 
पच्य कासकेत देती है कि भक्त के हेतु यद्यपि मुञ्चे महाशक्ति शाका | ॥ 
कल्पको छोड़कर पाधिव शरीर मेँ आना पड़ा किन्तु :-- 


, 
॥। 
1 


॥ 4 
। कि 


॥ 
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श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


५४ “यिह्‌ मे तरोवुम्‌ तिह्‌ आनुम्‌ पातै" 
ति शारिका-स्वूप को मैने छोड दिया था ओौर यहं 
५ धारण कियाथा, उसी छोड हुए स्वहूप को मैने स्वयं 


जान्‌ र 2) शरी 
शारि 0 रधारी होने के उपरान्त भी मेने अपने में 
ण भवेगती के स्वरूप को जान लिया :-- 


“बु छस्‌ स्वोय्‌ केह रोवुम्‌ नहि" 
उपरान्त 44 शारिका का स्वरूप ह्‌ । पाथिव-कराया धारण 
रा अपना शारिका स्वख्पयखो नहीं गया दे |'' 


अलक्ष्येश्व ं 
रके कश्मरी-वाक्यों का भाषा वनज्ञानिक अध्ययन 


भगवती रूपभवा 
म नी के वाक्यों 
मे एक स्वतंत्र अध्ययन > तात्या का भाषात्मक अध्ययन स्वयं 


चिरंतन ऋगवैदिक भाष क कश्मीरी भाषा का भाषिक खोत 
विकसित स्वल्प मधु क को बोलचाल की भाषा टै, जिसका 
को कश्मीरी भाषा क क धपा । परन्तु भवानी के वाक्यो 
नहीं „ भाषात्मक-अध्ययन प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रयोजन 


हे। यहाँ तो ह्‌ 
मारे लि ए ों 
सामान्य पाठक के ए केवल वाकयं कौ सुगम्य व्याख्याके द्वारा 


ए अथं घ 
विभिन्न पाण्ड्प्रतियों के ४२ देना पयप्त है । इतके अतिरक्त 
टमारा उद्देश्य हे । 4५. से संगत-पाठ ॐ मुद्रण प्रस्तुत करना 
1 लेन्द, + श भ्‌ ^^ ं 
सदं मे) आदिम स्वरूप जाननी करमर वायो का ( संस्कृत क 
वन जाता है। इस 
प कारण हमने 

विस्तार के रन दुछ-एक 

भसे हम अ स्वरूप यहाँ प्र एटै; 
सस्कृत भाषा से कश्मीरी भके स्वरूप नहीं दे सकते ह ४ 4 
"रह्रण रूपभेदे रहं 8 भाषा मे विकसित होने वाले रूपों को 
जाते हैँ :- । ये सव भवानी क कश्मीरी भाषामें पाये 


अव मेँ वही 
करने के 


के[रुन्‌। सं 
ज~ ए-कपम० ष र (रणा 


स॒स्कर 
” ^= १० ष्ठी] स, १] 


0 | | ठठ 
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कश्मीरी साहित्य में 'वाक्य' परस्परा का विकास 


अ > ई==कश्म० |मूलदारी संस्छृ° मूलाधार 
अ > उ--कश्म० युथ] सस्करृ° |यथा] 

आ > ओ =कश्म० ओवरुम्‌। संस्कर° |आवृत्तम्‌ 
इ > ए--कश्म० |नेरवान/ संस्कृ° |निर्वाण। 

इ > ए =कश्म० |वेलय/ संस्छ° |विलय। 

इ > ए कश्म० |नेथ/ संस्कृ° |नित्य। 

द > ए-कश्म० |अतेन्त। संस्कृ० |अतिन्त 

इ > ई--कश्म० परमगती। संस्कृ०° |परमगति] 
इ > ई कश्म० (ष्ठी संस्क° /हष्ि। 

उ > ओ कश्म० |मोखी। संस्क° |मुख। 

उ > ओ = कश्म० |सोष्फती। संस्कृ० सुषुप्ति। 
उ > ओ =कश्म० |योखत। संस्ृ° |युक्त] 

उ > ओ कश्म० |साखी। संस्कृ० |घुख। 

उ > व =कश्म० (वछारन्‌। संस्कृ° (उच्चारण 
उ > व= कश्म० (वमा संस्कृ° |उम| 

उ > व =कश्म० |वेथ| संस्कर° /उत्तिष्ठ। 

ॐ >ए = कश्म० |बेयि/ संस्कृ० |भूयः। 

ए > इ कश्म० |ईकान्त संस्कर° /एकान्त। 

ए > ई कश्म० |आदिदीव। संस्क० |आदिदेव] 
ए > ई--कश्म० |तीज। संस्ृ° /तेज। 

ए > ई--कश्म० |अनीख| संस्कृ |अनेक] 

ए > ई-कश्म० (वीदवाख्य संस्ृ° वेदवाक्य] 
ओ > ऊन==कश्म० [वग संस्कृ° |भोग। 

ओ > ऊ = कश्म० |यूग/ संस्कर° (योग। 

ओ > ऊ=-कश्म० |गपी/ संस्कृ०° |गोपी। 

ओ > ऊ =कश्म० गूपाल। संस्ृ° |गोपाल। 
ओ > ऊ कश्म० /रूग/ संस्क° रोग 
अग्लोप :- 

कश्म० (कुनुय| संस्० /एक +-अनन्य। 
केश्म० /गाश। सस्० (प्रकाश। 
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भरी रूपभवानी रहस्योपदेश 


मध्यलोप :- 


कर्म |वेचारेयम्‌। संस्छृ° (विचारितम्‌ 
कृश्म० ।परमाकारी| संस्कृ° (परमोपकारी। 
केश्म० सूत संस्छृ° (सहित 

केश्म० वृटुम| संस्कृ (उद्धुत्वा मया। 
#्म० |आनुम संस्र |आनीत्वा मया। 
कर्म० (पत्‌ संस्र ।पश्चात्‌। 

अन्तलोप :-- ` 

१२म० |वुच्चा| संस्कर० |<= ण 
केश्म० ।अवय्‌| संस्कृ व ॑ 
° (समि सं° (समवेता 
संख्यापरक :_ _ (२: 


"न° (अकरुय्‌/ सं ।एक एव| 
(पाष्‌/ संस्र /पञच्‌| 
/शोयुम्‌। सस्कर० (षष्ठम), 
तवनाम-अब्ययों को स्वरभक्ति 
ॐप्म° (ततीय 


# 
[ भेर 


व्यंजन-परिवतंन च 
के >ख = कृश ं 
र वे खुर संस्कर० |चक्र 
९म० ।अनीख| सस्क५ / 


भुः त( «8100110 -18000:. | [21411260 0 66810011 


अलक्ष्येश्वरी के कर्मीरी-वाक्यों का भाषा वैज्ञानिक 4 ४५ 


क्ष > छ = कष्म० |त्रछठ/ संस्ृ° (वृक्ष 
कृश्म० |लछ सस्कृ° |लक्ष। 
क्ष >ख = कश्म० |अखेय्‌| संस्° |अक्षय्‌। 
वय > ख्य =कश्म० |वाख्य संस्कृ° वाक्य] 
त > थ =कश्म० |तथ| संस्छृ° |तत्‌। 
कश्म० |थेथ/ संस्कृ° |स्थिति। 
त > च्च केष्म० मिच्च सस्कर° (मृत्तिका 
श, ष > ह -कश्म० |इह्‌| संस्कृ° |एष। 
कश्म० हनि संस्कृ° |शन्‌। 
क्रिया :- 
वत्तमानकाल : 
कश्म० नरान संस्छृ० |नयति|; करश्म० [बासान्‌ संस्कृ० (भासति 
कश्म० |खौड्‌म्‌। संस्कृ° |कंडयति|; कश्म° |गष्ठान्‌/ संस्कृ” 
गच्छति| 
भुतकाल- 
कश्म० (द्राव/ संस्कृ° |अद्रासीत्‌। 
भविष्यत्काल- 
कश्म० |मूचिहे/ संस्क° |मोक्ष्यति। 
कश्म० |असिहै/ संस्ृ° |आशासे। 
` केश्म० |दिद्हे/ संस्क° |दास्यति। 
केश्म० (करिह संस्° |करिष्यति। 
कश्म० /कांखेह्‌। संस्कर° (काक्ष्यति। 
कृर्म° ।फलिहे। सस्करु° /पुत्लिष्यति। 
कृदन्त 
कश्म० गौलिथ। संस्कृ° गलित्वा] 
कश्म० |फीरिथ] संस्कृ° |अफेलत्वा/ 


| (1 ौ त्वा 
^^ 
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णा ॥ ् -- मे प र्‌ 

ओं का ध्वे करवाना चा १ द्वारा प्रतिपादित, श्रा 

धीतिलोकीनाथ गंजू से ‹ या । केश्मीरमें इस कायं कै हि 
उप्‌ १ 





सम्पादक का वक्तव्य 


भारतीय सं केन्द्र कश्मी 
सेति का आदि केन्द्र कश्मीर दे । आज प्राचीन वैदिक 


सस्कृति की परम्पराओं के अवशेषो का = 1. | 
| | से ध ५ [१ 


संस्कृति मे कर = ४ 

= सुय ५ ` - छक दक्षिण भारतीय केतो भ । भयंकर 

पुस्तकालय ल ध्वंस्‌ तोति धम-परिवतंन शत-सह्छ 

अहुमूर्य प्राचीन साहित्य केश्मीर से ल ५ ९ क 8 

हे वह॒ अधिकतर कश्मीर के युत्तसाहोगयाहै। जो भी प्राप्य 
नहुर हौ सुरक्षित रहाहे। फिर भी सन्तों 


कर्मी मे प्राचीन भारतीय सस्ति को ५ ज | 
म्परा 


कै अवसर पर होने वाते समारोह 8 १ व ले उनके जन्मदिन 


देवी के वाक्यों 
५ वाक्यो तथा उनके उ 
ृ पुर री था उनके उप- 
पने विभाग मे देवौ ६ पकाकार प्रकाशित किया जाय । इससे पवं 
वाया था- भरन्तु उससे 19 पर एकं विशेष-प्तरन्ध भी वै 1 
स्पमेमेने करमर के स ^ नही था। हिन्दी विभागा क 
साहित्यकार एवं प्रमुख ग्रन्थो च 
न्थो पर शोध 
रूप्‌ मे (८ - 
निः कश्मीरी भाषा 
दशन मे करवाने कौ त ! पर पीएच० डी० का कायं अपने 


भाषा मे रे मनम 
के विषय में भरचलित ग्रियसं (01 ते 4 
न्त॒धार- 


वष्टान मुन्ञे नहीं 
५6 स्च नही मिला, अतएव 
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सम्पादक कां वक्तव्यं ४७ 


यह कायं उन्हीं से करवाया । “कश्मीरी भाषा का उद्भव ओौर विकास" 
पर पौएच० डी प्राप्त करते ही डा० गंजू को मैने देवी रूपभवानी 
के वाक्यों की व्याख्या के कायं में लगा दिया । 
श्री अलक्षयेश्वरी टृस्ट के श्रद्धालु महानुभावो का यह अनुरोध जो 
वर्षो से हम पूरा नहींकरपारहेथे, अव पूरा हो गथा है, यह हमारे 
लिए हषं का विषय है | 
डा० तिलोकीनाथ गंज ने इस कार्यं के सम्पन्न करने मेँ जो परिश्रम 
कियाहै, ओर जो परिश्रम उन्होने भृज्ञसे करवाया है उसे यातोवे 
जानते हे, या मै जानता ह, या देवी रूपभवानी उसे जानती हे । 
हमने यह प्रयत्न कियाहै, कि देवी रूपभवानी के विषयमे जो 
भी ज्ञातव्य है वह सव इस ग्रन्थमें आ जाय , ओर इसको पठने के 
उपरान्त किसी भी श्रद्धालु भक्त के लिए देवी रूपभवानी के विषय में 
ओौर कुछ पठने की आवश्यकता न रहे । कश्मी री हिन्दुओं की वतमान 
पी तो हिन्दी से परिचित है, परन्तु पुरानी पीढी के लोग (जो कि 
अधिक आस्थावान हँ ) उदू तथा अग्नी से अधिक परिचित दै, इस 
लिए बीच-बीच मे कठिन शास्तीय शब्दों का उदू" या अंग्रेजी अनुवाद 
देने का प्रयत्न किया गया हे। यह्‌ भी प्रयत्न किया दहै कि देवी रूप- 
भवानी से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों (तथा स्थलों) का परिचय भी 
इस ग्रन्थ मेंदियाजा सके!" केवल कश्मीर जौर कश्मीरी भाषा- 
भाषियोंके लिए ही नहीं, हम इस ग्रन्थ को शेष देश की श्वद्धालु हिन 
जनता के लिए भी उपयोगी बनाना चाहते है । इस पुनीत कायेमें 
=° लिलोकौनाथ गंज ने जो परिश्रम किया है, वह्‌ उनका कर्तव्य था 
अपने प्रदेश, अपनी जाति तथा अपनी भाषा कै प्रति। अतएव भँ उन 


"भ 





१. देवी रूपभवानी की जीवनी का परम्परा सेप्राप्तजो रूपटहैउसीको 
हमने इस ग्रन्थ मेँ स्वीकार किया है, क्योकरि इस पुस्तक का उदेश्य, देवी के 
भक्तं को नित्यप्रति पाठ करने के लिए सामग्री प्रस्तुत करना है । इसमं 
वेज्ञानिक, मीन-मेख निकालना अश्रद्धा का कार्थं होगा । हमने उस सामग्री 
को इतिहास के संदर्भ में उभार कर लाने का प्रयत्न किया है, ओर इसमं 
हेमारो समन्न से कोई तृटि नहीं है । 
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५९ श्रौ रूपभवानौ रहस्योपदेश 


नयवाद का पात नहीं मानता। हाँ, मेरा आशीर्वाद तथा शभकामनाणएं 
सदा उनके साथ हैं। र 
ध प्रेम प्रिटिग प्रेसके स्वामी श्री पीतमसिह यादवकै प्रति मै, अपना 
र कश्मीरी हिन्दु भक्तों का आभार प्रकट करता हं । सारे भारतमें 
५ ही एक एसा प्रेस त जिसमे कश्मीरी भाषा का देवनागरी 
9 मुद्रण होता हे । उन्होने हमारे लिए विशेष रूप से ध्वनि चिह्लों 
से पाया हं, जिनके प्रयोग से कश्मीरी भाषाको देवनागरी मेंठीक 
लिखा, पढ़ा जा सकता है । 
हए २ ह = ति तथा हिन्दू-धर्म पर अनेकानेक आक्रमण 
व र ह रहै है, परन्तु हम आज भी जीवित हँ ओर आगे भी 
समथं है ¢ सतारा मोड़ नहीं सकती, हम उसे मोड देने में 
साथमे > प निस टे । इसलिए निम्नलिखित पंवितयों के 
अपना निवेदन समाप्त करता हं । 


हमको मिटा सके ये जमाने मे दम नहीं 
हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं 1 


भरोनगर, (कश्मीर) 
2 भारत्‌ | ४ † 
रमेशकुमार शम 
प्रोषठेसर तथा अध्यक्तः 


हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय 
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` श्रीगुरवे नमः 


निर्वाण दशको 


सहज्ञ' सवेन व्यापी स्वौहंथू्‌ः विनच्रारेयम्‌ 
बहुबलं स्वभाव ईकान्तः स्वयं परसाकारी 
अन्तर्‌ मोंखी द्ेष्टी नँर॑वान रहस्य तती परममतौ ॥१॥ 


शब्दानुवाद 

सहज उस परमेश्वर की सत्ता स्वाभाविक ह ; सवत्र हर स्थान 
पर ; व्यापी छाई है ; विचारेयभ््‌--विचार करने के योग्य ; स्वाह्ध॑थ्‌ = 
पित्र है ; स्वभाव=-उस परमेश्वर का स्वभाव ; बहुबल अपार शक्ति से पूण 
है ; ईकान्त = वह्‌ परमेश्वर अकेला जौर अद्वितीय है (ओर) ; स्वयं = 
स्वयं सिद्ध है; परमाकारी सारे ब्रह्माण्ड में उसको सत्ता विद्यमान टै या 
उसका आकार ही ब्रह्माण्ड के रूपमे अवस्थित है; अन्तर मोखी इस 
प्रकार के परमेश्वर की सत्ता को जानने के उपरान्त जो भी साधक समाधि 


निम्नलिखित फुटनोट विभिन्न पाण्ड्लिपियों में दिए पाठ-मेद को सूचित करते हँ :-- 
सहस्र । 

पृत्‌ । 

बहुवल्‌, बहुबलूत, बहुवाहुक । 

एकोत, एकतं । 

निर्वाण रहस । 
* परमागती, परमागतिः। 


„€+ 2 


0 ~< € 


~ 
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को शक्ति से ; द्रेष्टी (दस प्रकार को) हृष्टि प्राप्त करता है ; परमगती 


बड़ी ऊची गति के ; नैर 
उ १ ' ¶रतान-रहस्य = मुक्ति के तात्पयं या तथ्य (सही वात) 
' तत। = वह।, उसी अवस्था में प्राप्त करता है ।॥१। 


व्याख्या 


५ 90 को प्रतिभा स्वाभाविकं एवं प्रत्येक अणु-अण॒ मे 
परमेश्वर प्राणि + 494 [` व्याप्ते) वहं 
१ ५. १1 का सही ओर वास्तविक बन्धु तथा मित्र है । 
ध ५ ह नसचर सृष्टि के निर्माण करने तें कहीं शक्ति 
४ 1 हे, ( अपितु वह्‌ सव प्रकार से समर्थं हे । 
0) । दे किन्तु अद्वितीय दे । यही कारणहै कि 
0 ५44 हे । जब इस अकेले परमेश्वर के मन 
बहृस्याम"') तो वह्‌ ५ (० 
- ₹ अनन्त सृष्टियों की रचना करता हे । इस प्रकार 

न्तन तथा मनन से साधक की अन्तर की हष्टि खल 


जातो है ओर अनाथास ने 
व १६ सहस्य की कञ्ज हाथमे आ जाती है, 


ह।१) जगत के बन्धनो से टूट कर मूक्त होता 
शुढधयोक्त' मूला 

न रलाधारी कुण्डलीः ण ली गो 
संद अरथ सृख्मं' सोहपती मण्डली गौरी 


रो पो चर विरख्त शान्तादा॑री 
व छ त परमानन्द नेंतिसृत्तस्‌थी" 
-- _ ˆ` शस्वान रहस्य तती परमंगती ।। २।॥ 
` शुद्धोक्त, शुचय क्त । 


४५ टे 
1 मण्डले-क, ख, ग घ पाट 
` शऽ्म।-सुषप्ते, ख पाठ | | 


` यह्‌ पाठ मातंण्ड के शेरवं 
लों | = 
की शारदा पाण्डुलिपि मे को एवं पगले च निवासी 


० ८७ <) „~ 


स्त तः एत ~~ 
0002. प्र "एिच्कपएगण। 


निर्वाण दशको 


कब्दानुवादं 

शुद्धयोक्त शुद्ध संकल्प के साथ ; गौरो मण्डली सफेद रंग तथा 
गोलाकार ; कुण्डली कुण्डलिनी चक्र को ; मरलाधारौ =सूलाधार से जाग्रत 
कराके (ओर); सेदं अरथ॑==सही पारसाथिक़ कामना से ; सुख्मं सोष्तौ = 
जाग्रति, स्वप्न, ओर सुषुप्ति के सूक्ष्म अभ्यास से; चखूरं बिरस्त=सूला- 
धार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि ओर आज्ञाचक्तं अथवा नाभि, 
हदय, कण्ठ, तालु ओर भ्रूमध्य, इनं छः चक्रों से विरक्त होकर; शान्तादारो 
~ शान्त आधार का स्थान प्राप्त होता है। तोरियातीत ईश्वरो = जागृत, 
स्वप्न ओर सुषप्ति इन तीनों के ऊपर ईश्वर-तत्व कौ ; नतिसत्तसृथौ जो 
ईश्वर अवस्था परमाथं अथवा आध्या के वास्तविकं स्वल्प में संलग्न 
हे ; परमानन्दी-- यही अपार आनन्द को देने वाला है ; अन्तरसाखौ इस 
प्रकार के ईश्वर की सत्ता को जानने के उपरान्त जो भी साधक चिन्तन 
शक्ति से ; देष्ठी (दस प्रकार की) हष्टि (नजर) प्राप्त करता दै ; परभगती 
ची अवस्था के मोक्ष की; रहस्यगहराई को; तती==वदीं उसौ 
अवस्था में प्राप्त करता है।।२॥ 


व्याख्या 


प्रथम श्लोक मे सिद्धा-भवानी ने मनन चिन्तन के दारा 
मुक्ति का मागे दिखाया है । वस्तुत 3 जो मुक्ति चिन्तन से प्राप्त 
होती है वही भृक्ति योग-मागेसे नी प्राप्त हो सकती है । इसी 
आशय को स्पष्ट करती हई श्री भवानी कहती हैँ कि योग-मागे मे 
मनुष्य निरन्तर अभ्यास कै हारा अपनी चेतना कोष्ठः स्थानो, 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनहत विशुद्धि ओर अज्ञाचक्त 
(इनको क्रमशः नाभि, हदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य ओर सहार 
कहते है) में पहँचाकर, उस अलौकिक प्रकाश का साक्षात्कार करता 
है । कुण्डलिनी शक्ति का निवास सूलाधार (रीढ्‌ की हड़ी कै भक 
नीचे) मेँ होता है, इसका तेज अपार है, कुण्डलिनी का स्वरूप गौर 
(सफेद) है ओर आकार मण्डलाकार (गोल) है । जब योगी प्राणाः 
याम के माध्यम से मन को स्थिर करके भचल ओर अटल हीकरं 
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५ धीरे यह्‌ महाशक्ति जागृत होती हे । कुण्डलिनी 
जगत के थ ५ उपरान्त दो अवस्था बनती हैं प्रथम :- 
210 ©01त2 १ ४ (अर्थात्‌ कामिनी-कचन--“¶.5 
मनुष्य के जीव-भाव क क दरसका स्वाभाविके प्रवाह केवल 
अतेस्थामे ही घूम 5 च सीमित रहता है अतः सीमित (1) 
हे | द्वितीय :_ त ॥ ' इसके आगे जाना असम्भव हौ जाता 
एवं अभ्यास के तका चाहने वाला योभी इस शक्ति के सहारे 
५ भरा कालातीत होकर “जकूल'' बनता हे । 

(इडा) है प शक्ति क वार्या वुःण्डल ` ( बाली ) इला 
उपुम्ना--नाडी का प्रव ल पगला हे । इन दो कण्डलों के बीच 
(बारीक या महीन) हसि । चुषुग्ना नाड़ी के अतिरिक्त सूक्ष्मतम 
का मागं नवाह्‌-शीलः ध ५ नाडो से होकर ही कुण्डलिनी. शक्ति 

! वनताहै। बैव-द्ेन के अनुसार कुण्डलिनी 


को “शिव स्व 
रूप निवासिनी" है ओ 
विश्व-चेतना का ध- 7)" कहा गया है ओर इसी से समस्त 
| 


भवानी के 
( (0) 6०1५६ कम 4 ५4 र कि जब समस्त पदाथ-समूर्ह 
रस प्रकार से बनता # दुूम-सुषुप्ति भ | सृक्ष्म-सुषुप्ति का सूप 
नागत, स्वप्न ओौर 3 स[धारण तीन अवस्था वी 
तीन-तीन पक्ष्म अवश न ९ ०? । इसके उपरान्त प्रत्येक अवस्था की 
, जागृत गु भनती है :- 1. जागृत-जागत, जागृतः 
षति । वा < ४ स्वप्न-स्वप्न, स्वप्न-जागृत, स्वप्न- 
3 णु ८ ४। 
वेलय हो जाता ६ त" सुपु्ति-जागूत, सुपुप्ति-स्व्न 
कुर उत 44 मे शुद्धविद्या (ल 
"हाती दै) यह्‌ अवस्था प्रकृतिः 
4 ¶ट्‌ पक्र निरूपणम्‌ ४ 


# योग इट 
५ सहस्रनाम । ॐ"उल्युपनिषड | 
` वामकेश्वर ततत । 
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निर्वाण दशको १५२ 


तत्तव एवं माया से ऊपर होती है अतः साधक इस तत्त्व (सूक्ष्म- 
सुषुप्ति) को प्राप्त करने के उपरान्त शान्ताधार अथवा उदात्तता 
से पणे बनता है । इस पद के आगे ईश्वर-ततत्व आता है । इस 
तत्तव की अवस्था में योगी अथवा साधक को “आत्मा ओर जगत" 
तराज्‌ के दो पलड़ों के समान एक ही स्तर (8818709) में दिखाई 

देते है । अतः साधक अहन्ता (आत्मा या 8०४८५) ओर इदन्ता 

(जगत या 0ुन्ल) के स्वरूप के दशेन एक समान करता हे । 

इससे भी आगे तुरीयातीत होकर साधक परमानन्द पद के आनन्द 
को प्राप्त करतारहै। इस प्रकार की अन्तहष्टिही निवाीणका 
रहस्य है ओर इसका साक्षात्कार होने पर मुक्तात्मा परम गति को 
प्राप्त करता हे ।॥२।। 
| 


तथ्‌ ' रूपमयी तथू` परमंगती सवथानी प्रवाह 
गति गदट्‌* प्रूरनी द्राः देहं वेपितम्‌ 
समरथ स्वामी परंमारथं विदानम्‌ 
अन्तर मोखो द्रष्टी नेरंवान रहस्य तती परम गती ॥३॥ 


त 
तब्दानुवाद | 
तथ्‌ रूपमयी उस परमेश्वर कौ सवं व्यापकता का रूप ; तथ्‌ परम- | 
गती - (जो) ऊँची गत्तिको देने वाला दै; सबेथानी सव ही जड़ ओर | 
चैतन्य मेँ ; प्रवाह =प्रवाहशील स्वरूप में (इस साधक को) दिखाई देती हं ; | 
गति गद्‌ = यह्‌ परमात्मा सबही जड-चैतन्य को ; पुरनी = पुणेत्व देता है ; | 
(तथा) देह = (उनके) शरीर कौ ; द्रा भूख-प्यास को (स्वयं हौ) ; बरेपितमू 
तृप्त करता है । सभरथं =-समथंशील; स्वामी = स्वयं ही भगवानः परमार्थ 
| 
| 
| 
| 


१. तत्‌ क, ख पाठ । 

२. त्वत्‌ तत्‌ परमगति क, ख, ग पाठ । 

२. प्रवाहे, घ पाठ । 

५. वट, गदा के, ख पाठ । | 
५. छेचदा, ख्युदा क, ख, ग पाठ । 
६. तृप्तिं ख पाठ। 
७. समथं, मन, क, ख, पाठ । 
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न श्री ङपभवानी रहस्योपदेश 


अलौकिक परमां स्वरूप को : विदानम्‌ = निश्चय करके देने वाला ह ; 
तर मखी इस प्रकार कौ ईश्वर-सत्ता को जानने के उपरान्त साधक 
सिन्तक के फलस्वरूप ; देष ~ दृष्टि प्राप्त करके ; परमंगती = अलौकिक 


अवस्था के ; नेर॑वान मोक्ष की ; रहस्य == वास्तविकता को ; तती = वही, 
उसी समय में प्राप्त करता है ।३॥ 


व्याद्या 


उपर के दो श्लोकों मे सिद्धा-भवानी ने इस तथ्य का संकेत 
याहे कि जव साधक को अभ्यास के द्वारा ओर सूक्ष्म चिन्तन 
के फलस्वरूप निरावृत्त-हृष्टि (खुली नजर) प्राप्त हुई हो तौ वह्‌ 
समस्त पदार्थ-जगत (006्तीण८-कग10) को केवल शिव-स्वरूप 
के अभास में ही देता द । इस अलौकिक दशा मे साधक को 
जड ओर चेतन की गतिशीलता उसी परम स्वरूप के प्रवाह मे 
दिखाई देती है ओर वहं शरीर कीभूख को भी इसी आत्मरस 
से सौचता है । कटने का अभिप्राय यह है कि "अन्नमयकोश 
(शरीर की भूव-प्यास) को उसी स्वरूप के प्रवाह का अंश समद 
रर अपने शरीर का पोषण करता है इस प्रकार कां सशक्तः 
र थ कीप्राप्ति के उपरान्त समस्त शक्ति-चक्र 
ध ५९ रे जोर आत्मा के साक्षात्कार होने के कारण 
पत्ति स्हस्योकी व्‌ जी उसे प्राप्त हो जाती हे उक्त पद्य की दूस री 
(01८ णार र से भी स्पष्ट होता है :-- सारे ब्रह्माण्ड 
उपरान्त वा हई उस दिव्य-शक्ति को देखने के 
बनती है र क लिए अपन शरीर की सीमा फिर बाधक नही 
की शारीरक इ गर आत्मानन्द के समुद मे शूवकर स 
कौब्रुद की ५८ दही वुप्त हो जाती हैँ, जिस प्रकार पारनं 
जब तकं वंह > तव तक एके विलगं द्काश्के रूपमे होती हं 


ठ दुद समुद्रसे अ > म =परान्त 
उसकी इकाई ५४ त अलग दै । समद्र मे मिलने कै उपरान्त 


| प पुः 7 ती ॥ | 
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निर्वाण दशकी ५१५ 


उपनंषद्‌ पारिजाता अय्‌ फल णक 
अरथी सदृग्वरं योगी अदेहोः पुरानम्‌ 
बहु तीज्ञ वांगी" सुशीलम्‌ सुदर॑शन्‌ 
निरायु" अयाय परम दीपं बानो (रसतन्नो).‹ 
अन्तर मोंखी द्रेष्टी नेर॑ंवानं रहस्य तती परमगती ॥४॥ 
राब्टानुवाद 


उपनषद्‌ उपनिषदों मे इस ; पारिजाता ब्रह्म रूपी कल्पतर् के 
अखय्‌ अविनाशी स्वरूप का; एक फल--अलौकिक फल की प्राप्तिका 
वणन किया गय है । असंथी-वास्तविक अथं मे ; अदेहो पुरानम्‌ यह 
परमात्मा आदि सिद्ध एवं शरीर से रहित है ; योगी=त्रह्माण्ड के योग को 
अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म के आपसी सम्बन्धके योग को सिखाने वाला; 
सर्ग्वर = सद्‌ गुर, वास्तविक गुर है, वास्तविक गुरु वह है जिसने वास्तव में 
ज्ञान प्राप्त कियाद; ब्रह्मसे साक्षात्कार किया है; बहु तीज्ञ इस परमेश्वर | 
का तेज अपार है; बहु वाणी इसकी अनन्त वाणी है ; बहु सुशीलम्‌ ~ 
इसका स्वभाव बहुत ही शीतल एवं कोमल हे; बहु सुदरशन्‌ इसकी 
सुन्दरता अनन्त है । निरायु = इस परमेश्वर की आयु (^&€) कही नहीं जा 
सक्ती हँ अर्थात्‌ यह परमेश्वर दिशा-काल ("€ 27 2०९) से परे है । 
अग्रायु == दस परमेश्वर को सत्ता सृष्टिके आरम्भमे भीथी; परमदीषं 
बानो इसका तेज इस पृथ्वी के सूयं से लाखों-करोडो गुना अधिक दहै; 
| प्रसन्नो पाठभेद मानने पर अथं का तालमेल इस प्रकार से स्पष्ट होता है; 
परम दीप प्रसन्नो उसका तेज लाघो-क रोड सूर्यो के समान होने के उपरान्त 


. परिजात ख पाठ। 

, अक्षय फल एकार्थी, अक्कार्थी, फल अकोय क, ख, च पाठ । 
. आदितो च पाठ । 

, वागी क पाठ, वी च पाठ । 

, निनायु क पाठ। 

६. प्रसादोक पाठ ; प्रसन्नो ग पाठ। 


| 
।\/ 
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६ 
श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


भो वह्‌ प्रकाश वों को प्रसन्न 
| तादेने वालादहै,] अन्तिम पंक्ति का शब्दार्थं 
पहली पक्ति की तरह ही चलता ठै ॥४॥ 


न्याया 


उपनिषदों मेँ प ॥ ञं 

को पुणे करने क ब्रह्मरूपी कल्पतरु की अर्थात्‌ सव कामना 
का बेहद व्ण॑न ५ रस अक्र ब्रह्म" (नाश से रहित परमात्मा) 
सव प्रकार कौ का धी कत्पतस पी ( स्वग का वह्‌ वृक्ष जो 
कामनाओं का मनाम की पूरा करता ठै ) ब्रह्म सभी साथेक 
होता है । 4 करन वाले अच्छे गुरं के समान प्रकट 
शरीर से रहित है ६ स्वरूपो में वास करने कै उपरान्त भी 
स्वयं शरीर से रि न यह सवकी सृष्टिकरने के उपरान्त भी 
मण मा) ह १ भतः ह्‌ आदि पिद (स्वयं ही इका 
इस ब्रह्म की वग ल (परमात्मा) का आरम्भ है ही नहीं। 
संकडो, भाषाएं बोली 9 # ' केथोकि संसार मे जितनी भी, 
ब्रह्म का स्वरूप ¦ र वे वास्तव मे उस ' "शब्दमयं ब्रह्म" 
प्रकार जगत मं 10 भ शब्द है ) से ही उपजी हैँ । जिस 
नन्त भाषां ह? १ भोर आकार हैँ उसी प्रकार उसमे 
स्तव मे उसी शब्द से % इन सब भाषाओं का मौलिक उद्गम 
(आइनस्टा ट जोसृष्टि की रचना के शुरू मे 

चना के पूर्वं पटला र  मतश्री यही किसृष्टिकी 
री ठंजा था । देखिये ५ ८ (8५71080) शब्द (8011710) का 
"ठाइन) इस परब्रह्य रः टकनिकल ओपी नियन'' ले० आइन्‌- 
र क में इस जगत ५ ५५ क सादर्थपुणं स्वरूप को देखने 
क्यों त कु छा 
ति ह जगत की सुन्दरता को ध भी इच्छा नहीं रहती है 
सा तपन (या एकं पूख) तैद र शीतलता नहीं अपितु न मिटने 
थवा जन्म अनिश्चित है $ ^ होती है। इस ब्रह्म की आयु 
र -शा-काल (1116 2110 5266} 
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निर्वाण दशकी ५७ 


उत्पच्च करने वाला वही ब्रह्म है इसलिए उनसे वह्‌ स्वयं सीमित 
नहीं है । अतः वह्‌ (ब्रह्म) इस सृष्टि के आरम्भ के पूवे भी था, 
मध्यमेभी है ओर जब यह्‌ सृष्टि नहीं रहेगी तब भी उसका 
अस्तित्व (21814106) रहेगा । उस परंत्रह्म का स्वरूप लाखों 
ओर करोड़ों सूर्योँसे भी महान्‌ है ; अथव। वह्‌ परमात्मा सांसारिक 
जीव के अज्ञान रूपी अन्धकार को ज्ञान रूपी दीपक से दूर्‌ करके 
उसे आनन्दमय बनाता है । इस प्रकार की अनुभूति (1२6811581101) 
होने के उपरान्त साधक की ज्ञान की आंखे खल उठती टह ओर 
निर्वाण के रहस्य की स्पष्ट स्थिति उसके सामने आ जाती है ।४।॥। 


पवित्रं नंथुरंः पश्यत* मोखी अन्तरं 
बाहो बहृदनाडी असंख्य कामं करत्‌ 
यिहोयं राजयुगी दाता प्ता सुयं 
सव॑ कांष्या सु अर्थ प्ररनी" 


अन्तर मोली द्रष्टी नरान रहस्य तती परमं गती ॥५॥ 


शाब्दानुवाद 


मेाखी अन्तर जव साधक अन्तर्मुदी (17170४८1) होकर चिन्तन 
के गम्भीर तत्तव पर परचता है तो ; पवित्रं नेथरं = निमंल आंखों से स्वयं 
अपने ही आत्माको; पश्य॑त देवता है । (इस स्थिति के होने पर यह्‌ 
साधक) बाहो अत्यन्त ; बहुदनाड़ी ==परमाथं रूपी धन का धनी वनता है 
(ओर) ; असंख्य कासं करत्‌ == टस अवस्था में यह साधक कठिन से कठिन 
कामोंकोकरने कौ क्षमता रखता है; पिहोयं सुय॑ = (दस प्रकार कौ अपार 


. पवित्र च पाठ, पवेतर क, ख पाठ । 
, नेत्र च पाठ, नेतुर क, ख पाठ । 

. पश्यत च पाठ पशीथ्‌ क, ख पाठ । 

. कत्‌ च पाठ, करतुम्‌ क पाठ । 
 अर्थापूरनी क, ख पाट । 
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भद 


शक्ति पाने 
1 1 ) यही वह्‌ साधक ; राजयुगी दाता पिता एश्वर्य योग 
, प१।षण करने वाला ओर सव कुछ देने वाला बनता है ओर यही; 


सवं सु अथं ~ सव॒ ही अञ ° - 
च्छ क्या - टय ओं का : † 
वाला वनता ह छां का; पुरनी पूणं करने 


श्रीं रूपभवानी रहुस्योपदेश 


(अन्तिम पंक्ति का अथं पहले ही दिया जा चूकाटै ) 
ठ्याद्या 


साधक को जब अन्त. साक्ष्य 
पराप्त हो जाती है तव पवित्र नेत्रो 
को रष्टाभावं ( ऽन्लया तटेषि) 
एेश्वयै पद को पाकर यह भा 
वनता हे क्योकि भक्ति रूपी ल 


५५4 ष्ट जाताहै जिसकरौ 
[धके क्रम (9१81618110), अं 


(3171९811381167) की नजर 
से वह्‌ इस ब्रह्मानन्द के विकास 
से निहारता है । इस स्व-सम्पन्न 
ग्यशाली साधक परमाथ का धनी 
मी की प्राप्तिके बाद पाने को क्या 
हे इच्छा करे। इस अवस्था में 
कम (9619116. ॥ ((10551618116) ओर क्रमा- 
की क्षमता व इन तीनों प्रकार के कर्मों कौ 
(र6811581707) ठनि के । अतः इस प्रकार की अनुभूति 
है अर्थात्‌ सदेह (शरीर में वहं राजयोग का अधिकारी वनता 
ओर विदेह होते हए सदे होते इए भी विदेह (शरीर रहित ) 
जनक इसी-अवस्था > ° रहता है । (भारतीय संस्कृति मै राजा 
“विदेहराजे"' कं ष . हापुरुष ५९ ह इसो कारण जनक राजि 
व भी शरीर मोह ५6 ष ५ धारण करने के 
का दाता ञं नहा थे) इस स्थिति मे साधक 
रच्छाओं को ५ त नजाता है ओर वह॒ सब प्रकार 


2. हं जवकि साधकं गे ताहो जाता है । परन्तु यह तभी 


ती है । तव नि अन्द्र्‌ को ग्‌ 
त | राई की हष्टि प्राप्तहो 
भन जाती है || ५।| की ञ्ची अवस्था उसके लिए बडी 9 
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निर्वाण दशको &~ 


नेरल्॑ना' रमन्‌ परं रूफः निदारा 
खेष्टं यथं संहारी वेल्‌, चेथं 
अद्रेष्टो अथन्थो निजानोः प्रसन्नो 
आदिदीव तथं निहानो' नंष्कल थेरंरूफ 


अन्तर मोखी दष्टी नर॑वानं रहस्य तती परमंगती ॥६॥ 


शाब्दानुवाद 


नेरल॑ज्ञा--मात्म स्वरूप की वास्तविक दशा में पर्हुच कर संसारको 
तथाकथित (६०८1160) लज्जा से उपर उठकर ; रमन्‌ = विहार करता 
है (क्योंकि) ; पर॑रूफ निदारा उसे अपने स्वात्म-स्त्ररूप के अतिरिक्त अन्य 
किसी स्वरूप की सत्ता दिखाई नहीं देती है ; (क्योकि इस प्रकार के साधक 
को सारा ब्रह्माण्ड एक ही स्वरूप मे विकसित दिखाई देता ह ) सष्ठ यह्‌ 
साधक सदा ही सृष्टि ; थथं =-स्थिति ; संहारी = संहार ; बेलय संहार के 
उपरान्त की अवस्था ; चथविलय ( लय होना, जहां से आया था पुन 
उसी स्वरूपमें लौट जाना जैसे वृक्ष का पुनः बीज रूप में आना) के उपरान्त 
की स्थिति--इसे अनुग्रह की दशा भी कहते हँ [शैव-दशेन में परमात्मा कौ 
पाच शक्तियाँ ह--"सष्टि, स्थिति, संहार, विलय ओर अनूग्रह्‌, साधारण 
जीव में सृष्टि, स्थिति ओर संहार तो प्रत्यक्ष ही हे, पहंचा हुजा साधक विलय 
का अनभव भी करता है परन्तु अनुग्रह कौ शक्ति परमात्मा की अीम शक्ति 
है अतः केवल तत्व-वेत्ता (\#110 1188 76211560 115 $०प।) साधक ही 
इसका साक्नात्कार करता है] इन अवस्थाओं में सदा विचरण करता ह; इस 
कारण, अरष्टो देखकर भी देखता नहीं है ; अग्रन्थो पुस्तकों को पड़ने के 


~ 


, तिलेज्जा क, ख पाठ । 
, पररूप ग पाठ । 
, प्रलय क, ख पाठ, विलय ग पाठ । 
, निर्जानो ख, च पाठ । 
, निरहानि ख, च पाठ, निह्ठादो ग, ख पाट । 
६. रूप घ पाठ रूपस्‌ क, ख पाठ । 


"< < ९८८ <€ ~> 
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६० 
श्रो रूपभवानी रहस्योपदेश 


उपरान्त ~ 

अनजान वि ८ द ¦ निजानो सव कुछ जानने के उपरान्त भी 
कारण सदा र | ८ पय्‌ (साघक) परमात्मा में लीन रहने के 
ध्यान में, तिहानो स ६. आर ; आदि दीव अपने स्वात्म देवता के 
म जहां (द सौ भी विकार के रहित, तथ्‌ =-उस निष्कल ध्यान 
कर सकते ह ५ 4 भष्यतताल विष्न-वाघा पदा नही 
है ॥६॥ अरनी ओर अटल ल्प मेँ तल्लीन रहता 

ग्वाद्या 


परमाथे पदं = 
लालच के ४ इन हए योगी संसार के प्रलोभन एवं 
संकेत तपस्विनी लल्ते अहत है [संभवतः रूप-भवानी का 
के उपरान्त ललंदैद (५ के प्रति ठे क्योकि जात्म-साक्षात्कार 
करती धो] वोकि इल १ (गन) होकर कश्मीर घाटी भं घूमा 
$€ भी दिखाई नहीं ५१ का ““ शिव स्वरूप ', के अतिरिक्त 
भाराम) अपने से 4 स विहार-रमण (रेष तथा 
स्त क्त हृए साधक के रा ०01९) क साथ किए जति ह पर 
आ द्‌-प्रस अ 
`स्वस्प के साथ ही होते ष (पेण-जाराम) केवल अपने 


भाधारण मनुष्य अपते दैनिक जीवन 


> उसन्षा रहता है. _ स? अकसर तीन प्रकार 
सृष्टि में अपने मं हौ उपज हए वि ४ स्थिति ओर संहार । 


(9, 9 जन्म दिप र को जन्म देता ठै ; स्थिति 
३ अपने धि का पोषण ह अं 
भरलाता है । ५०५०५८५६ विचार का नाग करतां 4८९4 ( ४ 
किसी पदार्थ (1181 7 साधारण जथ नाश हैपरस शि 4 
बाद जो परम्परा ४ । ण नाश नहीं होताहि अ क = 
उसे सामान्य मनुष्य (पा) अथवा सम्बन्ध स 
| अनुभव नहीं न्ध बना 
साधक (ऽ९] | 9 1 केर पात परर त 
1२९41186 ¡ हे । परन्तु तत्त्ववेत्ता. 


ता स कि सहार के बाद पदारथ र इस सम्बन्ध का अनुभव 
३।६0 


िरोक्रमवस्पाप्ेप्ौन्जति००५० 


षि मिरे पजि 


` ` 





निर्वाण दशक ६१ 


ठे जहां से इसे जन्म मिला था। जसे बीज से वृक्ष बनता हे फिर 
वृक्ष स्वयं पूनः बीज कै ल्पमे लौट आताहै। विलय के बाद 
पांचवीं अवस्था का स्थान आताटहै जिसे भवानीस्दरूपा रूपाने 
'“चथ'' का नाम दिया है, इसे अनुग्रह शक्ति ओर “चित्‌” स्वरूप 
भी कहते टँ । अनुग्रह्‌ का सामान्य अथे है-- “स्वयं अपने से उद्‌- 
भूत पर, स्वयं अनुकम्पा (दया) कराना । यहां भवानी के कथन 
का आशय है कि साधक इन्हीं पांच अवध्थाओं में प्रत्येक क्षण एवं 
प्रत्येक घडी विचरण करता रहता है, यही कारण है साधक सब 
वुः देखने के उपरान्त भी ओर सब कु पठने के उपरान्त भी, 
देखने ओर पठने से ऊपर रहता है । साधक विकार रहित होकर, 
भूत, वतमान ओर भविष्य की समय-कलना से रहित, अपने से 
अभिन्न, आत्मस्वरूप मे निश्चल होकर, सदा आनन्दमग्न रहता 
है। इस रहस्य के ज्ञाता वे ही समथेशौल भक्तजन होते हँ जिनकी 
हृष्टि अन्तमुं खी हुई होती है, वे ही निर्वाण के रहस्य को जानकर 
परमपद के अधिकारी बनते हं ।।६।। 


लुद्र' बुच्चा नं असानं लीनं वाशी 
नकुली नं क्रव्य महानन्द रूपम्‌ 
शंयुम्‌ थान वासी आदि संवं मध्यम्‌ 
जिता साञ्यासी नं बउन्‌"ः बन्द नादी 


अन्तरं मोखी द्रेष्टी नरान रहस्य तती परमगती ।।५॥ 


शनब्डान्‌वाद्‌ 


४) 


लुद्र बुच्चा नं जीवन सक्त ` कोन रुद्राक्षमाला धारण करनी 


. लोघ्र क, घपाठमर्द्रख, ग पाठ । 

. उच्चा क, घ पाठ, ओचारख, ग पाठ । 
वासी ख, ग पाठ। 

४ करनीयमू क, ख, ग पाठ । 

५. न बेन, न व्यनक, ख, ग पाठ । 


0 = 27 0 
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श्रो रूपभवानी रहस्योपदेश 


4 09 षव से भंत का ही उच्चारण करना आवश्यक 
09 सा प्रकार को अशा इसके मनमें नहीं रहती है; 
न॑ कुली नं अ (^ भपने गोते म रहना आवश्यक नहा रहता द ; 
तो बहिुजा जादि विनतो कोल (वद) होता है नौर न 
आ्ञा-चक्र मे निवास क गा इती द ; शोघुम्‌ थानं वासी =-यह सदा ही 
करता हे; आदि सर्वं ह र अथात्‌ सहल्नार में ध्यान मग्न होकर निवास 
रहता दै, जिता 1 पौ कारण दै वह सव ब्रह्माण्ड मँ ओतपरोत 
नाद ओौर विदु ऊ; ६.4 ५ यह्‌ जितात्मा साधक ेन्ं नादी 

न~~ जात्‌ अभेद स्वरूप से नाद-बिन्दु मे 


| 


निवास कृरता है 1७|| 


(अन्तिम पक्ति का अथ पहले हीदियाजा चूकाहै।) 


व्याद्या 


यहु = 
मालाही पि प।सारिकं दिखावि के कारणनतो रुद्राक्ष 
रता है । इसे लिए ठि १ ही मुखस किसी मंचका उ च्चारण 
पकार के गोत्रक्रम मँ प 110) मे अथवा किसी 
हना आवश्यक नही रहता । वह, माया 


(९ मे रहता है । इस साधक 

मोक वह सदा आत्मानन्द ने वहा ४. 
साधक अपर्न & दार करता 

# सारी चेतना को नाभि हृदय ॥ । क 

२, ब्रह्मरन्ध ^ ह १, तादु 

7 रहता है । ¶ भ सदा परब्रह्म के सत्‌, चित्‌ 

स्स प्रकार से यह योगी प्राणायाम 


सत्ता 
क स्वाद चखता है । र विजेता भनकर अलौकिक आनन्द 


ष $भाव होने पर, एक प्रकार 
। ४ जो प्रथम स्फोट (8 ा०भ०) 
इ क से प्रकाश का व्रिस्तार होता है 

बिन्दु कहते ह । योग गरुत क," 


तः प्रकाश के इस प्रकट. 
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अनुसार नाद की तीन अवस्थं होती है-- (क) महानाद, (ख) 
नादान्त, (ग) निरोधिनी । विन्दु के भी तीन भेद हँ-- (क) इच्छा, 
(ख) ज्ञान, (ग) क्रिया । सिद्धा-भवानी के “शंयुम्‌ थान” (टवं 
स्थान पर) कहने का तात्पय नाद-बिन्दु भी हौ सकता है ओर 
उनके कथन का तात्पयं यह्‌ भीहो सकतादहै कि साधक आत्मा 
की चेतना को (१) मूलाधार, (२) स्वाधिष्टान, (३) मणिपूर, 
(४) अनाहत, (५) विशुद्ध, (६) आज्ञाचक्र के ऊपर ले जाकर सदा 
ब्रह्मरन्ध्र मे निवास करता) इस प्रकार की अलौकिक हष्टि के 
सम्पकं से युक्तात्मा साधक निर्वाण के रहस्य को प्राप्त करता 


य 


2₹ 1७1] 
1 । । 1. १ 
न जया नं जन्मी दण्द कमकाण्डीं 
यथा शान्त बस्मी अरूपा स्वरूपम्‌ 

¢ ॥ 
सु सवं सौली अदेहो समादि 
अमोह` सावदानं तथु निष्कल निराकार 
अन्तर मोली द्रष्टी नेरंवानं रहस्य तती परमंगती ॥८।। 
शब्दानुवाद 


न जाया नं जन्मी इस प्रकार से युक्त हुए साधक के न कोई पत्नी 
ही होती दहै ओौरन इसे आवागमन के चक्कर में ही भटकना पडता है ; ददं 
कमंकाण्डी = वह सभी के (जो करने चाहिए) ओर अकर्म (जो नहीं करने 
चाहिए) से ऊँचा उठ जाता है ; यथा शान्त बस्मी--इस प्रशान्त साधक का 
स्वरूप राख को आंच के समान शान्त होता है ; स्वल्पम्‌ अरूपा--शरीर 
के स्वरूप को धारण करने के उपरान्त भी, इसे अपने स्वरूप (शरीर) के प्रति 
कोई मोह-ममता नहीं होती है ; (इस कारण) अदेहो समादि यह साधक 
शरीर रहित समाधिम डवा रहताहै (यही कारणहै कि) ; सु सवं साखी 


१. दर कर्म, क्मकाण्डी क, ख पाठ । 
९ व्यामोह क, ख पाठ । 
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बह साधक सदा सुखी रहता है ; अमोह्‌ सावदान इस साधक की यथाथं 
पर नजर हाने कं कारण मोहू-ममता से रहित सावधानता (होशियारी) 
रहती हे, (ओर) तथ्‌ निष्कल निराकार इस साधक कौ द्ष्टिकाल कलना 
से उ्लं धित ब्रह्म-स्वरूप की निराकारता पर सदा ही सावधान रहा करती 


ठे ॥८॥ 

(अन्तिम पंक्ति का अर्थं पूर्ववत्‌ ही चलता है) 

व्याख्या 

दस साधकं का वासना-पुतति के लिए स्त्री की आवश्यकता 
नही रहती है, वह॒ आत्मानन्द के रसास्वादन मे डवा रहता है अतः 
स्त्री-सुख के क्षणिक रस की उसे इच्छा ही नहींहोतीहे। वह 
आवागमन के बन्धनो करो ज्ञान की अग्निस भस्म करके अजन्मा" 
(जन्म रहित) बनता है ओर कर्मं (जो करना चाहिए) ओौर अकर्म 
(जो नहीं करना चाहिए) इन दोनों ही भटकाने वाली दशाओं से 
उपर उटकर कमं ओर अकम को भस्म करदेताहै। इक कोटि 
का यहं सधिक जगत मं रहकर भी जगत से विमुक्त होकर रहता, 
वह्‌ किसी हठ के कारण नहीं अपितु स्वभाव के अनुसार ही एेसा 
करता ट्‌ । शरीर का आकार ओर रूपरेखा होने पर भी यह 
आकार रहित स्वरूप में रहता है, विश्वमय होकर भी विश्वसे 
अलग-थलग रहता हं । वह्‌ स्वतंत्र एवं स्वच्छन्द साधक शरीर. 
हीन समाधि (अर्थात्‌ कुम्भक, रेचक आदिक विनाही समाधि) 
का अखण्ड सुख अनुभव करता है-- | तुलना कीजिए- “"लोका- 
नन्दःसमाधि सुखम्‌-- शिवसूत्र १८, शाभोपाय| ओौर निरन्तर 
काल ओर दिशा (1116 धत 98०6) से उपर उठकर परत्रह्म के 
मनन-चिन्तन में सावधान होकर मग्न रहता है। उसे किसी भी 
स्थिति में मोहं अथवा भ्रम का आभास नहीं रहता है । अर्थं इस 
प्रकार से ओर भी स्पष्ट होता है :-- यह साधक “अमोह्‌" [अ 
स लकर “ह” तक समस्त व्णैराशि (अक्षर माला) मे| होता है 


-0 जद्प्ल्िए पी. शपिपपरसक्ते निप्र प्रेह।चदण्होतष्पतै ष्का 6९ 
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साधक सदा वास्तविक स्वरूप के चिन्तन मे मग्न रहता, या 
ज्ञाता (706) बनकर यह्‌ साधक इस जगत मे विचरण करता 
ठे, इस प्रकार की अन्तश खी दृष्टि उपलब्ध होने पर सर्वैशरेष्ठ 
निर्वाण की प्राप्ति होती है ।८]। 


अह्‌ ` तं ममता गालिथ थेथं' प्रलय ना आसे 
युथ्‌ ना आसे मीलिथु कवलदल जलं बेन्द्‌ 
मध्य॒ आकांशी कदाचित्‌ ब्रं नाः आसं 
लगि न" तु क्या वाच फला रसं ग्येनी || 
शला जल संगः अगुनं दाह वस्म | 
साद तेयं पसमुः स्वं अन्तर सखेष्टी | 
अन्तमु वी द्रेष्टी नेर॑वान रहस्यतती परमंगती ॥६॥ 
शब्दान॒वाद 


अहं तं ममता गालिथ्‌ -- यह्‌ साधक कृलिम-अहं (2156-0) ओर 
ता का पूरो तरह से शमन करे (दबाके) ; यें प्रैलय ना आसे=सृष्ि 
स्थिति भौर नाश के (आवागमन के) चक्र से मुक्त होता है; युथ्‌ ना आसे 
मीलिथ इस साधक का भगवत्‌-समावेश (भगवान के साथ मिलन) अथवा 
भगवान के साथ घुलमिल जाना इस प्रकार का नहीं होता है जिस प्रकार से ॥ 
कवलदल जलं बेन्द कमल की पाड पर पानी की बरूदहौतीहै। कमल 

व 

` अद्दन्ता ग पाठ। 
* सखंष्ठ ख पाठ। 
` थान ग पाठ, यिथुन क पाठ। 
वृक्षक, ख, ग पाठ। 
ना च पाठ) 
` जलगस ग पाठ । 
"` तापसो क पाठ । 
* विस्मयो च पाठ । 
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का पत्ता ज 6 
साथ रह्‌ १; , की वृद सदा एक दूसरे से अलग-अलग रहते हँ अर्थात्‌ 
| क र १ कमल-पतत से पानी ओर पानी से कमल-पत् सदा अपना 
| त 0१ (*6]०व 86 6011) रखते हैँ । कहने का आशय यह्‌ है कि 
0 9 आपस मे धुलमिल जाते हैँ । कदाचित्‌ मध्य आकीशी 
व ५९१ साधक ओौर भगवान को स्थिति काल्पनिक ([1281- 
भी संभव नहीं है ध, ध त स्पष्ट करते हुए भवानी कहती हैँ] यह 
| पड के समान है । ५ ५ ब्रह्म ओौर जीव क] ) सम्बन्ध शून्य आकाश के बीच 
| का उगना एकं + स जभिप्राय यह है कि आकाश की शून्यता मे पड 
| का होना अनिवायं है | (४ रत्ना ह, पेड़ के लिए पृथ्वी (आधार) 
| (1 प. गड दरथ्वी मे रहकर तने ओर डालो को रस 
~ वाच क्या वाणी; नत लंनि-सी 
क होकर इस साधक कै यथाथ स्व [८ न 
1; फला रदखग्येनी- ो 
का हव + १) धके को साधनाकाफलहीतोज्ञान 
४ भून दाह बस्मो संग--इस प्रशान्त 
| वि कभी पत्थरसे भी कठोर कभी जल 
अधिक जलाने वाली भौर 1२ प्रवाहृशील, कभी आग की लपट से भी 
पान्त होता है; सनं अन्तर धो दका स्वभाव भसम (राख) से भी अधिक 
बाहिर का जगत (())). ष्टी रस साधक के अन्तःचिन्तन सें यह्‌ सारा 
साद्‌ = ०)९८।१८ "01104 01 111; । | 
' < यह्‌ परमाथ स्वरूप : "71ए६ा७€) लीन रहता है अतः 
पवित का अर 1, पसमु अपार विस्मय से > । प्रथम 
य पूर्वोक्त प्रकार श लीन रहता ह । प्र 


| (संसृत न उल्लंधितः) केश्म० > ध ट व । |केश्म० >> लगि, प्राक्त > लघि 


# व्याख्या 
| ह तत्त्ववेत्ता सा 
अममे नही धकं कृत्रिम अ (वः 
| म मं नहीं पडता है रम हूं (ए9६ 620) के ममत्व के 


नदियों "^ क्योकि नि ५ 
कमयी, ¶च ज्ञानेद्धियों ओौ भनावटी अहंकार का उदय पाँच 
८ अतः इनसे उत्पन्न अहंकार ° मन-बुद्धि ओर अहंकार से होता 
रण यह्‌ साधक तु 11शवान ओर क्षणिक होता है, इसी 
((-0 3111 18260 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५8 सः सष भष्"५ (की विं {भिक 


यो किय, 
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(ंथ-प्रलय' अर्थात्‌ सुष्टि (60४), स्थिति (?7७8€ 81107) 
ओर संहार (20501100) के चकंकर को मिटाकर इनसे उपर 
उठ जाता है, अथवा “'्थैथं'' ( जन्म ) ओर 'श्रैलय'' (सरण ) के 
आवागमन से ट जाता है । इस अलौकिक अवस्था के साधक 
जगत मे आहार-विहार करने के उपरान्त भी जगत में कभी लिप्तं 
(^1120)) नहीं होते हँ । [ तुलना कीजिए -- "तषां तन्न स्वरूपस्य 
स्वज्योतिष्ट्‌वं न सुप्यये'"-^“ततत्वगभं ग्रन्थ | अर्थात्‌ उन्ह अपनी 
वास्तविकता का विस्मरण नहीं होता है । 

इस साधक को कमल के पत्ते ओर जल की ब्द के समान 
भगवत्‌-सामीप्य प्राप्त नहीं होता ह क्योकि कमल का पत्ता ओर 
जल की वंद सदा साथ-साथ रहने पर भी कभी भी एक दूसरे मे 
लीन नहीं ह्यते हैँ । अपितु कमल ओर बंद सदा हौ अपना धृथन्‌ 
अस्तित्व (36०16 छण) रखते है । किन्तु साधक साधन। य 
दारा साध्यमें सम्पूण र्पसे लीन स्‌ जाता ल जि प्रकार बरूद 
को इकाई समुद्र से लीन हो जाती है । इस साधक के लिए भग 
वत्‌ प्राप्ति की साघना किसी भी हालत मं काल्पनिक (0122109) 
नहीं होती है । इस आशय को समन्नाती हई भवानी उदाहरण 
देकर स्पष्ट करती है :-- परंब्रह्म ओर साधक का आपसी सम्बन्ध 
शृन्य आकाश के बीच वृक्ष के समान निराधारं नहीं ह्‌ वयो कि 
आकाश के बीच वृक्ष (पेड) का हौना अथवा उगना एॐ असंभवं 
(निराधार) कल्पना है । पेड कै लिए पृथ्वी अर्थात्‌ आधार का 
होना अनिवार्यं है । जब जड पृथ्वी में हौगी तव ही पेड की डाल, 
पत्ते ओर फल-फूल विल सकते हे । | 

साधक की इस अलौकिक अवस्था को व्यक्त करना अथवा सप 
करना भाषा के अथवा वाणी के माध्यम (वल्काणण) से सम्भव नही 
है वयोकि भाषा इस आध्यात्मिक तथ्य को कह नहीं पाती ह अतः 
यह्‌ “गंगे का गुड्‌" बन कर रह जाती है । इस साधक क साधिना ही 


((-0 31011 ^\12॥4॥1 58108 11451 (२९५५), 11811 ५३0५8, 1 8180 110, 48011110 -180002. [1411260 0 €8010011 





१. संपीतां ग्‌, घ्‌ पाठ । 


समन्वय 
२. तवे पाटी 
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वि गगा के रूप भें प्रवाहशील होकर रसात्मकं फल का 
१8 ६९ करती हं । इस प्रशान्त पद को प्राप्त करिए हए साधक 
1 ( अथवा उसकी अवस्था ) कभी पत्थर से भी कठोर, 
क १ तरल (नवत) ओर प्रवाहशील, कभी 
इसका प भी अधिक दाहक ( जलाने वाली ) ओर कभी 
ध छ (राख) से भी अधिक शान्त होता ह । इस प्रकार 
होकर उस १ द 0 से सम्पन्न यह्‌ साधक आश्चयं से विस्मित 
(^08०1ण16 एलं) १ ` साद'' ( साध्य ) अर्थात्‌ परमत 
जि ५ ब्रह्य का स ट = 
कीजिए ^ ्लात्कार करता हं । तुलना 
का ५. शू भका :--शिवुच-१२ । इ ध के 
वन उठती है । र ह कभी कठोर ओर कभी कोमलं 
व स्‌ तजनो 
क लिए सरस होती है । दत भग के लिए यह कठोर ओर भ 
प्हस्य को पाकरष्रेष्ठनि वाण र्‌ से यह्‌ मुक्तात्मा परम तत्तव के 
ताण का अधिकारी बनता ह ।॥।८६॥ 


4 त भ 
५ समदशय॑ग्नी अरचनीदीवं 
= र सथ्‌ तवं पाहि 
क सीता मनन्त परजनी पं 
दष्टी नेर॑वा 
५६ न रहस्य तती परमगती ॥१ ०॥ 
वीदवाख - गें 
वेदो की वाणी स्प ; अर्था अथ अथ । 
== वा सारको; 


क ख, ग्‌ पाठ । 
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अश्रेत्‌ अमृत ; नदी नदी में ; संप्रीता तृप्त कराके ; (तथा) अनीख्‌ = 
अनन्त अथवा अनेक ; प्रवाही =प्रवाहशील ; सम॑नय समरसता अथवा 
भेद रहित रस को ; षोडशचन्द्र कल = सोलहवीं चन्द्र-कला मे विलीन होता 
हे ; अर्थात्‌ अमावस्या की पन्द्रह ओौर पूणिमा की एक कला को प्राप्त करके 
षोडशकला से पूणं होताहं; स पण्डिता--यही साधक वास्तवमें सही 
पण्डित ह ; समद॑रशग्यंनी = यह सब प्राणीमात् मे समान दुष्टि रखता हु ; 
अरचनीदीवं यही सही अर्थो में पूजा करने के योग्य देवता ह, अर्थात्‌ मन, 
बुद्धि ओर अहंकार से सवथा शुद्र होता ह ; तोत्री = यही वास्तव में स्तो 
का गायन एवं ; सथ तव॑ पौठि-सत्यत। से स्तवण कर सकता हं ; (अथं 
इस प्रकार से भी स्पष्ट हो सकता है-यह साधक तल्लीन होकर समाधिके 
अखण्ड आनन्द मे स्पष्ट रूपसे सातस्वरोंका गायन करताहं।) सवेत 
जगद्‌ ग्वरू-= यही साधक प्रत्यक्ष रूप मे समस्त जगत को मोक्ष का मागं 
बताने वाला गुर ह ; सीवा अनन्त पूजनी एक इस प्रकार का साधक लावो 
मे एक होता है जो वास्तव में सारे संसार में अपार सत्कार ओौर पूजाके 
योग्य होता ह ॥१०॥ 


व्याष्या 


एेसा साधक साक्षात्‌ ज्ञानरूपी वेद-वाक्य के अथं को अमृत 
रूपी नदी में तुप्त कराके तथा अनेक प्रकार की ( सर्वव्यापी } 
प्रवाहशोल षोडश कलाओं का समन्वय करके अन्ततः अमा-कला 
ओर पूणिमा-कला को आत्मसात्‌ करता ह । कथन का अभिप्राय 
है :- वेद-वाक्य अनन्त है ओर मतमतान्तरों के कारण उनके 
(वैदिक ऋचाओं के) अर्थे, भाष्य, टीकाओं भौर टिप्पणियों मे बड़ी 
विभिन्नता ( फकं ) दिखाई देती है, जिससे साधारण व्यक्ति बड़ 
आआन्तिमें पड जाता ह । परन्तु इस तत््ववेत्ता (५10 188 16211866 
5 ऽथा) साधक के लिए जब भिन्न-भिन्न प्रवाहपूणं ज्ञान-गंगाणए 
अभिषेक के लिए आती दै तो यह साधक अपनी निद्वन्द (10-081) 
हृष्टि से उनकी सारपूणं बातों को ग्रहण करके निस्सार तथ्यो को 
फक देता है । अतः उनका अनेकाकार मिटकर एक्याकार बन 
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श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


, | तं कक स भौ अथं संभव हो सकता है “वल 
नहीं हो सकती है । क र मुक्ति की कामना कभी भी सम्भव 
तो त 0 शब्द (शिव) जौर अर्थं (शक्ति), 
पृण नदी का आं वक्व र र होता है तब अवश्य ही अमत- 
णमा कला (सोल टता तभो तो अमाकला (पन्द्रह) ओर 
ुणंकल शह द। का समन्वय होता ट । अमाकला-“अमा- 
ओर 4१ (4. 4 अमृतपुणं कलश से संयुक्त हं 
करता है । त मे साधक इस अमृत का आस्वादन 
प्राणापान" करके काकिनी पूणिमाकला इन दोनों को साधक 
शरत का पान करत कना नाड़ी को जागृत करता है ओर 
काल मंजरी" हः । द । वास्तव मे अमाकला (अमावस्या) 
प ओर षोडशीकला "कालातीत" है । साधक 


अवस्था को प्राप्त करे वास्त- 
४ , प्रशंसनीय ओर यथाथ परमार्थं का 
द-धवत आदि सात स्तरों के माध्यमसे 
रर सक्ता है। इस अवस्था का साधक 


|| अ 
बनता हं। इस भकार की नकर जपार जन समूह्‌ का आराध्य 
# उपरान्त साधकं ०.4 (भोतर की) हृष्ट प्राप्त करने 
है ॥१०॥ स्पसे मोक्ष का अधिकारी बनता 


इति, निर्वाणदशकी समाप्त 


१. गनो क की ही के ऊपर गदेन ओर सिर के 


नाड़ी ४ 
२ १ 1 गे इने के स्थान पर जो अमूत प्रवाहिनी 
9 1, अ ष नों 
क) भविष्य ती कालों के 
. को एक साथ देखने वाली. आर्थात्‌ 
२. जहां दिशा ओर काल समा | 


त । प्त हो जातत ह 
थात्‌ इनकी सीमा नही 4 \ ॥ दं । साधक इन दोनोसेपरेहो जाता 
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८ 


रि 


डन न 
1 © 
ओम्‌ ग्वरं अन्तर तथ्‌ निमलम्‌ 
शुद्धं अतंन्त तस॒ वेद्यादरम्‌ 
ललं नामं ललं परमाग्वरम्‌ 
शिव माधवः नान्या परब्रह्म सोहम्‌ ॥१॥ 
व्याख्या 
यै रूप भवानी अत्यन्त शद्ध विद्याधर रूप ; भगवती ललद'द 
(लल्लीशवरी) को परम गुरु स्वरूप जानकर ; उन्हें ओकार के 
समान अपने निमैल हृदय नें ठहरकर ; तथा अपने पूज्य पिता, 
शिव स्वरूप माधव को परंत्रहम स्वरूप जानकर, ब्रह्मज्ञान के “अहं 
स्वरूप्‌'' (86168150 31216) मे लीन हो रही सि | १।। 
विशेषं 


"“विद्याधर'” शब्द व्यक्ति-वाचक संज्ञा है क्योकि इसका प्रयोग 
वाक्य में इसीलिए किया गया है । संभवतः इस नाम का कोई 
महापुरुब रूप॑भवानी के समय में रहा होगा जिस पर सिद्धाभवानी 
कौ अपार श्रद्धा रही होगी, इसका प्रमाण--शुद्ध अतन्ततत्‌ 


१. परमं ग्वरम्‌ ख पाठ । 
२. मादवं ख पाठ । 
३. अनन्य ख, ग पाठ । 
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श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


९ 
6 । अगुमानतः सिद्धा भवानी ने आरम्भिक 
विद्याधर भवानी के पातत क्रया होगा । यह्‌ भी संभव है किये 
विर को वक्तवा ना तु रहे ह । यदि हम 
का अथं इस प्रकार से ही ह स्वीकार करते तो इस वाक्य 
0] न 1 के र सक्ता हे --“मै शुद्ध-विद्या (11101 
को अपने हृदय म ति ध १, के विकास के समान निर्मल-ज्ञान 
करती हु उसी प्रकार ¶न “ओंकार” रूपी अपने गुरु को प्रणाम 
शन्त एवं सन्तोषो) स रकार लल्लीश्वरी के निष्कल (तटस्थ, 
उद्य जा था । ध म स्वात्म इच्छा रूप “ओंकार” का 
पथम “लल शब्द्‌ क्‌ पक्ति मे “लल'' शब्द दो वार आया हे । 
। सकैत लल्लीश्वरी से है ओर दूसरे “लल”! 


शब्द्‌ कृ अथं है ८८.) ) 
इ्छाहीहै। णा" वर्थोकि संस्कृत मे “लल'" का अर्थ 


भव (ललं 
करगे । यदि ब को स्मष्टर्ूप॒ से देखने का प्रयत 
' जिससे गू ५ रपरा को देखे, तो स्पष्टि ट्स प्रकार 
हँ अर्‌ गुर्‌ के गृ स क ग्रहण किया जाए उसे “गुर कटहुते 
शासो मे “परमगुर" मयुर कहते हैँ । कश्मीर के शव 
ओर विद्या मे वि तके लिए भी आया है जो ज्ञान 
अधार पर सिद्धा-भ ^ ५ = एतिहासिक तथ्य के 
> ओर लल्ती वरी के बीच लगभग तीन 


सो वर्षों का 
अन्तर्‌ 
रवरीको ' ५ | ध करण सिद्धा-भवानी के लिए लल्ली- 


नना सं ग ६ 
भवानी ने लल्लीश्वरी कै अ ४९६ । 91८4 
चरणा प्राप्त की इथत्‌ ओर दिव्य जीवन से भावात्मक 


८ 2) कलर 
५ क स्थान दिया स ८." ५.0 
'शिव-माधव_ 
वयो -यह्‌ श॒ब्द- 
कि सिद्धा भवानी क ए ४, (जोडी) बहत ही सार्थक है 


लिए शिव ओर विष्ण (षत). तो, 
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चान खण्ड 


भेद नहीं है । इसके अतिरिक्त अथं की ध्वनि यहभीटहै कि 
माधव (भवानी के पिता “माधव ज्‌ दर") सिद्धा-भवानी के लिए 
कल्याण करने वाले, शिव के समान ही हैँ ॥१।। 



















क्र॑पा करे सवं रूगाः हरे नेत्य 
ग्यानी छल फिर तान्‌ तान्‌ वेसरे 
समादि-देह षिसंमर' सेय्‌ अग्न॑व॑तुरं 
अखंड येंग्जं करे अगन परप्वाले 
गीता पडे बेयि चेने कपाल मूचे | 
गरूपाल जुव नाद्य करं गूपी सहाय्‌ ॥२॥ | 

व्याख्या 


इस अलौकिक भगवत्‌-मागे पर आने के कारण साधक को 
पहले भगवान की अपार कृपा प्राप्त होती है जिसके फलस्वरूप 
देहिक रोगों ओर मानसिक राग्वेषसे टुटकारा पा जाता है। 
इस दवी अनुकम्पा (दया) के कारण ज्ञानी पुरुष क्षीर नीर (दूध 
ओर पानी) का न्याय कर सकता है अर्थात्‌ ज्ञान की स्वतंत्रता मं 
वह विहार करता है ओर प्रत्येक अणु 4 मे उसी (ब्रह्म के) 
ज्ञान ओर स्वातेल्य का विस्तार देखता है । अर्थात्‌ वह साधक 





१. सोल्यं क पाठ, सवे ख, ग पाठ । 

२. सवेराग ग पाठ, रोगान्‌ ख पाठ । | 
३. फियेस ख पाठ) | 
७. विष्छरारे ख, घ पाठ। | 
५. समरे क पाठ । | 
६. अग्िवत्तंन ख, ग पाठ । 

७, कलं ख, ग पाठ। | 
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ययि व 


। | 
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७४ 
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ब्रहम, सम्पूणं जगत ओर स्वयं अपने मेँ उसी ब्रह्मकी ज्योति का 
4 ध र ह साधक समाधि में मिलने वाले त्रहयानन्द 
(क भोतिक (‰/21]]) सत्ता को भूल जाता है 
(0०00 भखण्ड-यज्ञ की अग्नि को जलाकर यह्‌ साधक 
+ ^ १  अज्ञ-सामग्री बनाकर उसी ज्ञान अग्निम इसे 
न 1१ रता हे--“शिवमूत्र संख्या- से 
बलेन य शर।र हवि” अर्थात्‌ शरीर हटीघी है। यही 

< सामग्री (हविष्य) है, साधक दसी को समाधि की 


अखण्ड-ज्ञान-रूपी अग्नि सै = 
णम्‌ अपण र 
६१ | करके, मोक्ष का अधिकारी बनता 


इस प्रकार 

क ह न धन ॐ वरातल को वीमदभगवद 
((0560प) से = ति भौर इ ब्रह्य -ज्ञान की चेतना 
अपने सिर ५ अपनी शंकाओं का चमाधान करके यह्‌ साधक 
(पा 4 आहति बनाकर, श्रीफल ( बेल) कै स + 
माप्त हो जाते है 1 १ १ धर्थात्‌ तकं-वितकं सद्य-सदा के लिए 
(अहं) शंका से मुक्त ञो र (2156-०) रूपी सिर 
र साधक “गोपालः नता । इत प्रकार की दशा प्राप्त होने 
=इन्दरिय) का पालन क ह सारे ज्ञानेन्द्रिय ओर कमन्द्रियों (गो 
मौर “गुपी सहाय (अ ताली (या धारण करने वाली. “आतमा 
व से प हाय (अर्थात्‌ ८ "गोः ) चित ५, त्मा ॥ 

यसलीला का साक्षात्कार करता ह | 
योगी रवर श्रीकृष्ण ( साधकं ) का 


थ अर्थात्‌ आ 
वाथ) करित रास जड 


५ "तिक युव स कौ भौर अहंकार के सीमित बन्धनो 
॥२ 'वरवात्मा मे लीन करता 
| इस वाक्यम “गोः 


दो अर्ोँमेप्र 
¢ युक्त ४ क | [7 | १ ५ 
4 ४ 40 ्विपरुत श्र ५३ 0011 





ज्ञान खण्ड ६६ 
युस्‌' हमं सुय मदुरस्‌ गष कानि दिये 
कन्द हमे खण्ड हमि पन॑नुय दीह 
श्रीफल ज्ाफल सुल हं 
मूरिथ्‌ शोर तं नंवीदस्‌ जय॒ ॥३॥ 
ग्यास्या ++ 


सत्य तो यह टै कि ज्ञान-मागं मे यज्ञ करने का क्रम कुछ ओर 
ही अथे रखता दै अतः कोई विरला ही साधक धी कौ आहुति के 
स्थान पर अपनी अनुरति के आनन्द-रस को सुक-सुवा (आहुति 
करने का चम्मच) पर रख कर ब्रह्माण्ड को अभिनि मं स्वाहा करता 
है तथा कन्द ओर खांड के स्थान पर अपने स्प्रूल शरीर को ही 
दस होम की आहति की सामग्री के रूप मेँ प्रस्तुत करता है । 
अपनी अखण्ड तपस्या से उपाजित (कमाए हुए) अच्छे कर्मो को 
श्रीफल (बेल) ओर जाफल बनाकर इस महायज्ञ में अपण करता 
है तथा इस महायज्ञ की पूर्णाहृति के रूप में नारियल (जो कि 
जटाधारी है) के स्थान पर अपना प्यारा सिर (कृत्रिम अर्हकार 
=-7०19€ ००) इस ब्रह्म-यज्ञ मे चढ़ाता है । इस यज्ञ कौ समाप्त 
पर जो प्रसाद या नैवेद्य इस साधक कौ प्राप्त हौता हे वंहं अवश्य 
ही तीनों लोकों मेँ जय जयकार के योग्य होता ह ॥२॥ 
समिवं वकारण कि नु अकयं बेयि 
पान॑ति वेयि किनं" यिदहोय्‌ अङ्य्‌ 
१. युसूय होम सूय ख पाठ । 
२९. हहे क पाठ । 
९ साफल ह्ययि कृ, ख पाठ । 


४. त॒ क,खपाठमे नहीं मिलता है। 
^" कह्‌, क, ख पाठ । 
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७६ 
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2 (~क 


धग्ेस्‌ वद्य तु वबस्मं करिहे 
अग्‌ न ॥ 


५ |$ 0 । 
कंह आगन्‌ द्राव ॥४॥ 
व्याख्या 
0 विश्व तीन कारणों से बनादहै या इस समस्त 
५ नाटके के तीन ही पात्र (^) है, अर्थात्‌ शिव शवित 
५५ (मनुष्य) । जसा कि शव-दशेनमेंभी कहा है 4. विधिर 
1 पाल्लाब्याप्यविश्वं चराचरम्‌" नर अथवा मनुष्य का अस्तित्व 
५ ल ) शिव-शकवित के मेल ( जथवा संघट्‌ ) से ही संभव हे । 
4 ८ १५१९ सत्ता तब तक ही संभव है जब तक 
0. ( गतार) विमशे (प्रतिभिज्ञा दारा अपने 
व ट्चानना)' के बल से शिव-शवित तत्तव में अपने कों 
94 रन का उद्योग करता रहेगा । उस स्थिति मे पृथ्वी-तत्त्व 
॥ 1४ शलाला।) से लेकर सदा-शिव-तत्तव तकं के सारे 
ह ) पुनः उसी मं लीन हो जाते है ओर उसके उपरान्त ध 
ओर शक्ति-तत्तव मेँ विलय होकर, साधक | 
0 ००५ को अनुभूति १५. 
ल 
५ ॥ १५. तकारण)” कह्ने से सतित | मे 
क ८4 नर (मनुष्य) के बहिःप्रसरण 
तोति 6156) का उन्मेष (11211112. 


-21. 


१. प्रतिभिज्ना की व्याख्या के लिए देखिए अगते वाक्य" कौ 
वाक्य" कें 


ति) 0\/ €(8110011 


, = ~ “ष्का 


जानं खण्डं ७७ 


की स्थिति मे इस समस्त विश्व को अपने स्वाभाविक स्वरूप को 
स्थिति में पटहँचाकर पुनः अद्वितीय-स्वरूप ओर *"एकोऽह'' बनता 
है । उसके उपरान्त इस जगत की नाना रूपात्मकता ओर विविधता 
उसी एक ही इकाई (ब्रह्म) में समाकर एक दही रूप में प्रकाशित 
रहती हे, अथात्‌ प्रमेय-विश्व (0९८४८ शात्‌ 0ाः पणारलाऽ6) 
प्रमात-स्वरूप (ऽ 60118610511685} मे लयहो जाता है । 
जब साधक इस प्रकार कीब्रह्मयाग्नि की साधना मे लग जाता 

है तो अवश्य ही उसके मल (कालुष्य) भस्म हो जाति है ओर वह्‌ 
अपनी क्षणिक वासनाओं तथा जन्म-मरण की व्याधि से मुक्त होकर 
अपनी अवाध-इच्छा से इस विश्व के आंगन में आकर भी माया 
का दास नहीं रहता द । अर्थात्‌ उसकी कोई भी इच्छा शेष नहीं 
रहती है (वह निष्काम हौ जाता है) अतः इस संसार म ५४ से 
उसे हषं नहीं होता है ओर यहाँ से जाने पर दुःख नहीं होता 
हँ ॥४।॥। 

पाता ह्ाल फीरिथु तं खोडुम्‌ 

मेचि त॑ कञ्यं मंज आँनुम पय्‌ 

अद नद्‌ वबुज्ञमः तं गलं मद्‌ प्यवुम्‌ 

पवात्‌ स्नात" सत्‌" प्रजोल त ना कह ॥५॥ 

व्याख्या 
मेने प्रत्यभिज्ञा ({२९-(0९010) | अर्थात्‌ पीठे की तरफ मड 

कर यह्‌ स्पष्ट जानना चाहा कि क्या यह "वही" हं] के द्वारा धनः 






. मारिथ्‌ क पाठ । 

. कंडम्‌ क, ख पाठ । 
वुजुम्‌ ख, घ पाठ । 
° साथ क पाठ । 

$ स्वचु कं, गं पाठ । 

` प्रजालु ख, घ पाठ। 
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भौ रूपभभवानी रहुस्योपदेशं 
(दवारा ) लौटकर उस परम- तत्त्वे (4 पागल © 06116) का चिन्तन 
किया ओर शरीर ओर मन | संस्कत > मृत्तिका > तिका ~ मेचिका 
> कर्मण मंच अथात्‌ शरीर, संस्कत > काठिन्य >कठिन्य > कन्य > 
कश्म० कज्यं अर्थात्‌ (पत्थर) मन के मध्य-भागसे गहन चिन्तन 
ओर साधना के फलस्वरूप _ ईव (अमृत) को बाहिर खीच निकाला 
जिस प्रकार साधारण रूप में हुम मिट्टी ओर ककडों को खोदकर क्‌आ 
बनाकर पानी निकालते हं उसी प्रकार शरीर रूपी मिट्टी ओर 
मन रूपी ककड को खोदकर मनै (सिद्धा रूपभवानी ने) अपने में 
चरत का कुण्ड उत्पन्न क्रिया । इसके उपरान्त निरन्तर वहुनेवाली 


भभृत.-गगा का उदय हुजा ओर ग्लानि-रूपी अहंकार को ज्ञान-गंगा 
मे इवो दिया । जिसके प्लस्वरूप स 


ईयं उदय हभ । फिर, कुछ 
भी कहने की इच्छा वाकी नहीं रही, अर्थात चित्सूयै (ऽपर 


०९111770) के प क्नात्कार होने के उपरान्त कह्ने को कुछ 
भी शेष नहीं रहा ॥५।। 


टिप्पणी 

प्रत्यभिज्ञा-दर्शन (२6-(0८1110 961100]} कश्मीर का एक 
मधान दशन है । यद्यपि यहं दशंन बहुत ही प्राचीन है पर समयके क्रूर 
प्रहारं के कारण यहं दशन लुप्त हो छ्काथा। ईसाकी आव्वीं शती में 
भाचाय वसु गृप्त, आचाय सोमानन्द, "ह कल्लट, आचाय उत्पलदेव ओर 
अभिनगप्त आदि आचार्यो के अथक परिश्रम स इस तिस्मृत-दर्शन का उद्धार 
फिरसे हुमा । प्रत्यभिज्ञा का मान्य अथ है- “किसी वस्तुका फिरसे 
सांसारिके मल के करण अपने भले- 
उदाहरण से यह्‌ इस प्रकार 

स्पष्ट होता हि :-- ० 
मान लीजिए संयोग से शेर का एकं वच्चा भेडों ऊ रवेड मे पाला- 

पोसा जाताहै। संग-दोष के कार ( 


ता | प यह्‌ शेरका वच्चा अपने स्वभाव को 
भूलकर भडाकासाही नचरणकरताहै। अ 


नीशत) भृ (टिः 10011 
©-0 अं ८५/३6) 52/1108 11091 (२९०५), 118 च्छक, 18120 110, तकी 01वि0्क पििर्जम्ि 
~(- | 


स ९ 
५३ भ 
~>" र ° 


--- नः ` त - ~न ~~ 


((- 


ज्ञान खण्डं ७६ 


शेर की गजना गज उठती ह । घास चरते भेड अपने स्वभाव के अनुकूल 
भागते है ओर भागते-मागते उन्हें नदीको तैरकर पार करना पडता हं । 
शेर का बच्चाभी संग दोष के कारण षेडों के साथ-साथ भागता है परन्तु 
नदी पार करते समय यह अपनी पराई देदकर चौक उठता है क्योकि 
इसकी शवल-सूरत भेडों से मेल नहीं खाती । अतः यह्‌ सुड के गजेन करने वाले 


शेर को देखकर ओौर परछठाई की अपनी सूरत कोध्यानमें रख ज्ञट समन्न ` 


जाताहै कि भी वास्तवमें शेरदी हं ।'' अतः दहाड लगाकर इसे अपने 
खोये हृए सिह॒-भाव का ज्ञान प्राप्त होता है । 

यहाँ अलक्ये्वरी के कहने का अभिप्राय यह दै--“वास्तवमे, मे 
भगवती शारिका के अंशकरूप में अवतरित हुई हँ किन्तु संसार के तीन मलों 
१--आणव-नल (शरीर कौ सीमा का मल), २-माया-सल (अपने वास्तविक 
स्वरूप के विस्मरण होने के कारण तथा माया के चक्कर में पड्कर उसी को 
(माया को) सत्य मानने का मल) ३- कामेसल ( यह्‌ अच्छा कसं किया इस 
कारण अच्छा फल मिला, यह बुरा कमं किया इस कारण दुरा फल मिला 
इस भावका मल) के कारण अपना सही स्वरूप खो चुकी थी परन्तु 
प्रत्यभिज्ञा" करने सेमेरा वही खोया हुभा स्वरूप फिर से प्रकट होकर 
सामने आयाहै। 


हनि हमि पाताल' गगन ` गमे 
मूरत्‌ नाः मूरत्‌ पष्ठ तच्‌ 
त्ीतन्‌ मिल्िहे' शूल्य॑ति गले 
शन॑व॒नीय्‌ छेय्‌ अकेयः सथू ॥६॥ 


ठ्याद्या 

धीरे-धीरे अन्दर ओर बाहिर का भेद मिटता जाएगा ओर 
कनक 
१. अनि क पाठ। 
९. उयोन ख, ग, घ पाठ । 
२. मरुबक, ख, ग पाठ । 
७. सूरत्‌-सूरत्‌ ना पच्च ख, ग पाठ । 
५. मले क पाठ। 
६. साक,ख, ग प्राठ | | ॥॥, | 
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भौ रूपभवानौ रहस्योपदेश 


ये प्रत्यक्ष (00005) पाँच प्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश- जाएं । | 
--अवश्यही मिट ए । अथवा जव भेद मिट जाएगा 


मिट जाएगी ओर मन के समेत शब्द 
भी समाप्तहो जाएंगे क्योंकि उस अ 
(११५५५. अस्तित्व रह्‌ जाएगा 
त~ ल्‌ 
८५७५५. ८ के कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि अब 
थत्‌ मरण ओर जन्म अथवा आवागमन का 
धत मे पंच महाभूत पृथ्वी, 
४ आभास होने पर भी इनका 
४ नान नहीं दिखाई देता टै। इस 
,. स्प, रस ओर गन्ध जब पे छः 


, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध 
वस्था मे एक ही चैतन्य-स्वरूप 


कः शून्य चेतन्य 
त्व जन्त भं त्य तत्य का आधार बनता ठे । अतःये ठः 
५ त्मा भे ह रहते है ।॥६॥ ` 


० (न १ | 
ः च नं, आसे पान 
(1/0 करे ` पुन 
१. न्वेय के, खु पाठ | 


९. नाआसिच पाह | 
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ज्ञानं खण्ड &१ 


रस कांखे', नं केह फासे 
नासीत्‌' काह आसीत्‌ ' बेपि ॥७॥ 
ज्याख्यां 


साधक ब्रह्मानन्द कौ अवस्था मे पहुंचकर अद्ितीयता 
((णापप्रला€§8) का पात्र बनता ह । वह्‌ अपने आत्म-स्वरूपं से 
भिन्न कुछ ओर नहीं देखता है । मात्र स्वात्मा को ही वहु देखता 
हे । यह्‌ साधक खाता-पीता दहै मौर वायु का ग्रहणं करने पर 
भो इनके अधीन कभीभी नहीं रहता है। इसे किसी कीभी 
“फास अर्थात्‌ इच्छा ( संस्कृत >स्प्राह्‌ कश्मीरी > फास ) नहीं 
रहती है । यहं सदा केवल ब्रह्मानन्द के अमृत रस की ही इच्छा 
करता है क्योकि ब्रह्म वास्तव में (“रसो वे सः रस एव सः") रस 
दे ओर भक्त भी निश्चय करके उसी रस की अनुभूति चाहता दै । 
स्म दशा को पाकर यह्‌ साधक निःशंक होकर ईश्वर की सत्ता 
से रहित किसी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता ओर न बार- 
नार जन्म-मरण की चक्की मे पडता है ॥७।। 


टिप्पणी 


इस पद्य में भवानी के कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि परमार्थ-तत्त्व 
र पचे हुए साधक केवल भगवन्दक्तिके रस कापानकरनादही अपने 
जोवन की साथंकता समन्ते है । ये साधक केवल विचार ही नहीं कसते हं 
पितु इन्द इस तथ्य का परा विश्वास होता है कि “नासीत्‌ काहि. आसीत्‌ 
वेयि परब्रह्म के अतिरिक्त इस ब्रह्माण्ड मेँ अन्य कोई शक्तिनहं, न थी, 
भौर न भव्िष्यमें ही संभव हो सकती है । अतः वह्‌ एक शक्ति ही सब मे 
-वाप्त हे जौर उस शक्ति का अद्वितीय स्वरूप स्वयं अपने में है। 
1 कासेक, ग पाठ | 
९ नासीर क, ग पाठ । 
र. आंसीर क, ग पाठ । 
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५९ श्री रूप भवानी रहुस्योपदेश 


दरायस्‌ तं नेर॑बुन्‌ आवहम्‌, ज्ञे 

चरे न॑ त॑ कारून्‌ ! मने कस 

रगा रमी युल पवलिद्य॑ः अगे 

म नं तं वेयि चेथ्‌ च्यंगे कस्‌ ॥८॥ 
व्याद्या = 


मं (रूप भवानी) जव परमाथं-मामं पर्‌ अपार हषे से अग्रसर 
4 हे प्रभु] त समय आपने हौ (दाहिनी ओर से) मेरा 
१ था, अथ श आपके ही अपार मोत्साहन के फलस्वरूप 
"1९ उन्मूख हो सकीथी। नै आप करुणा- 

५ भगवान से क्या सांगती ? व्यक आपके साक्षात्कार सेजिस 
ध ४ करने की मेरी अभिलाषा थी, वह्‌ 

प्त काथा | | 

भरे समस्त शरीर सें तीत रूप मं व शा, ४ 9 
न तुम्हारे साक्षात्कार से भाव-विभोर होकर 1 
४ ४ १५४५ फलों की खेती खिल उदी है: इस सौभाग्यपूर्ण 
श ५ मुञ्च से भ कौन भाग्यशील हो सकता है ? 
क प -र गेम सूम उठा है क्योकि जवं चाही हुई वस्तु को 
जाती है तव निश्चय टी अपार मादकता छा जाती 


टै ।।८॥। 


टिप्पणी 
रकृन-रा ए 
2 -शास्तेक दृष्टि से यदि कोईयात्ा आदि शुभ कायं पर नि 
१. आयिम्‌-- ग पाठ। शि 
२. पवचुहम्‌ ग पाठ, कलाह--च, पाठ । 
५-२. वह्‌ कायं जिसका आरम्भ दुख-कष्ट 


ह देने वाल = 
मौर हितकर दे । श्रेय का उल्टा & 


"प्रेय" है । र जिसका जन्तं सुखदायी 


सम्पादक 
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| रहा हो तो यदि संयोग से कोई अच्छे लक्षणों से युक्त मनुष्य दाहिनी ओर से 
उसका रास्ता काटे तो निस्संदेह कायं की सफलता होती है । यहाँ भवानी 
के कथन का अभिप्राय यहहै कि दैवी-मागं पर, उन्मुक्त होकर तथा सारे 
माया के बन्धनों को तोड-फोडकर, मेरा निकलना वास्तवमें आपकीकी ही 
प्रेरणा थी । 


पद्वी' पिना मा चब पाद 
वादाः पूरख अद्‌ ष्ट्य वासा 


बहन्‌ नावद अकुन्‌ खासिय 
परमं पदय परमानन्द हासिल य्‌ ॥६॥ 





व्धाद्या 


जन तकं ब्रह्य की यथार्थता का साक्ष्य नहीं हता है तब तक | 
निरन्तर अपनी साधना में रत रहना चाहिए । अथं इस प्रकार | 
सेभी हो सकता है :-- जब तक स्वात्म-ज्ञान अथवा ब्रह्मका 
साक्नात्कार नहीं होता है तब तक निम्न-कोटियों कौ अवहेलना 
नहीं करनी चाहिए । जव ज्ञान की चरमावस्था का साक्षात्कार 
होगा तब निश्चय रूप से तुम्हारा निवास ईश्वर मेँ होगा । इस 
पक्ति का अथ इस प्रकार से भी संभव है जब तक साधक तर्को से, 
सन्देह एवं शंकाओं से मूक्त नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं 
ठे । जव साधक तर्कातीत होकर निन हौ जाता है तो अवश्य 
ही उसे परमात्मा का परमपद प्राप्त होता है, जहाँ आस्वादन 
करने के योग्य मधुर-फल सहज रूप में प्राप्त होते हैँ ॥४।। 





१. पाद ग पाठ। 
९" नरवाद बनख्‌ केवल पिगलेन्रू की पांड्‌ प्रति । 
र. ग्रकेती खासी घ पाठ, ब्रकान्‌ नावाद.ग्रकनी खासी परम पद ग पाठ। 


व आ ~ इ 


[~ 
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८४ श्री रूपभवानी रहश्योपदेश 
टित्पणी 


भवानी अलश्येश्वरी ने दस पद मै 'वादा' शब्द पर अधिक बल दिया 

हे -भारतीय-दशंन शास्त कौ संख्या छ ठै । (१) कपिल का सांख्य दशन, 
(२) गौतम का न्याय दर्शन, (२) कणाद का वैशेषिक दशंन, (४) पतञ्जलि 
का योगदशंन ; ५) जैमिनिकी द्व मीमांसा, (६) व्यास की उत्तर मीमांसा । 
कपिल का वाद (15) पुरुष-्कृति प्रधान दै, गौतम का वादं द्रव्य 

न क 4 के वात परमाणु-प्रधान है, पतञ्जलि का वाद ईश्वर 
न स्तश्रधान हं जौर व्यास का वाद ब्रह्यप्रधान है 
४५9१ "त का स्पष्ट अभिप्राय यही है जव वादों की 
ता कं उलक्षनों से उपर उठ जाओगे तो अवश्य ही सच्चे ब्रह्म-ज्ञान 


कौ प्राप्ति होगी । 
रुपायि ति यिह्‌ आयिय्‌ वरा 
नरा निल \ 
भा कुलुय्‌ रूप 
रपा कर आनन्द ज्ञान वरा 
अवतार रुम॑-स्मं रफ ॥ ९०॥ 


व्याख्या 


मुञ्च रू ं 
स सूपभवानी का संप्राप्य वर्‌ आय। है। [वर शब्द में 


श्लेष है वर पतिकोभी कल ै 
कह्तं अ ५७ में अ ५ 
दस प्रकार बनता ह~ साधक > र योगमा में द्सका अथ 


९. जानवारा- क, ख, ग पाठ । 
((-0 31111 41860 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५0५8, 1 8180 110, 8011110 -180002. 01411260 0 6810011 








नण वि = 


ज्ञान खण्ड .. ल 


नर॒ का कोई रूप नहींहै। वहु अद्वितीय वर अकेला ही सब में 
व्याप्त होने के उपरान्त भी रूप ओर आकार से रहित है 1 परन्त॒ 
एेसी भी बात नहीं है कि यह धारणा मिथ्याभास है क्योकि उसकी 
अनुकम्पा के फलस्वरूप मृद्धे अपार आनन्द की प्राप्ति संभव हई 
हे। यही कारणदहै करि उस वरणीय ब्रह्म को अपनी अभीष्ट 
(चाही हुई) वस्तु समञ्चकर मै उसी में लीन हुई ह ओर प्रत्येक 
अणु-जणु (^100) मेँ उसी की अभेदता का साक्नात्कार कर रही 
ह्‌ ।।१०॥ 
टिष्पणी 

यदि इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के ““रपाय'” शब्द को व्यक्ति वाचक 
संज्ञान मानें तो अथं की स्पष्टि इस प्रकारसे होती दै -ैँ स्वयं साकार 
होकर अपने अभीष्ट वर के समक्ष उपस्थित हुई । उस कष्णाकर ने अनुग्रह 
करके मुञ्चे निराकार रूप प्रदान करके, श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा मेरा वरण करके 
अपार आनन्द कौ अवस्था मे पहुचा दिया । अव रोम-रोममे उसी का 
स्वल्प दिखाई देरहाहै। 


सु मोंदुर प्यालं' तं मोंदुर वासन्‌ 

अवेयि क्या सन्‌ मंग॑व॒ तय्‌ 

गजान्‌ रूप॑॑त॑॑ शूञ्या आसन्‌ 

आसुन्‌ त॑॑बासुन्‌* सुतिय शह _ ॥१९॥ 
व्याख्या 


उस परमपद की अवस्था बहुत ही मीठी है ओर उसका 
आभास भी मीठाहै। जो कोई उस माँ की ओर बढता है वहं 


. पान--क, ग पाठ। 
केवल वासुदेव पिगलेँन कौ पाण्डु प्रति में प्राप्त । 
 व्वज--कं, ग पाठ । 
9. केवल वासुदेव पिगलेन की पाण्डुलिपि में प्राप्त । 


21 सि , 9 ०। 
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१ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


अव्रय ही उस मीठे प्याले के रस का आस्वादन करता है ओर 
उसके जीवन की स्थिति, उस मिठास से सुखमय ब्रन जाती है । इस 
प्रकार के उत्कषे (एगाग) को प्राप्त करने के उपरान्त उपा- 
7 अथवा साधक को मांगने के लिए वाकी ही क्या रहता है ? 
रस जवस्था मे साधक को किसी प्रकार की रिक्तता , (खालीपन 
जवा शून्यता) अनुभव नहीं होती है अपितु शुन्यभी ज्ञान कं 
1९ से प्रवाहित दिखाई देता है क्योकि ''आसुन्‌ त॑ वासुन्‌ 
। निस प्रम तत्त्व का अस्तित्व (^080116 060९ ० 
€8 1464 11601600} सव्र मे विद्यमान है, वह्‌ 
वास्तव में इस साधक को स्पष्ट रूप से दिखायी देता है ।।११॥ 


रिष्पगी 


५ के कथन करा अभिप्राय यह्‌ है कि साधक इस 
है । अपितु “शृन्य (1 कर शून्यो की परम्परा में कभी नहीं भटकता 
देता है । वयोकि इस (४ क आधार बनकर ज्ञान रूपमेँ ही दिखाई 
बासुनू ' (यत्‌ अरि त्तवत्ता ({<70ः 0 ९6211८9) को “आयुन्‌ तं 

त, तत्‌ भासति == ११118 21680 3241518, 1116 5817716 


11 1011118 {€ ) अथ 
ते था घ्र ओ र € थ्‌ त 
रूप भे दिखाई देते ह # णश जार विमशे अथवा शिव ओर शवित प्रत्यक्ष 


यवय । २ 
प ` जान्‌ आद्रे पान्‌ 
य ~ ४ 


तंवे ्ः 
{ल्व सु मारे स्म॑रे पान्‌ ॥१९२॥ 


१. यवा-तवा-- 
९. वक्चिश्‌-- क, ख, ग पाठ ( गाठ | 


प्रस्तत त्त न 
२. प्याल--क, ख, ग पाठ | दुत पाठ मात्तण्ड एवं पिगलेन्‌ के पाठमें सुरक्षित है) । 
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१ 
4 | 
॥ 
॥ 
1 
॥ ॥ 





ज्ञान खण्ड ८७ 


व्याद्या 


साधक का ध्यान जब पुणरूप से गंभीरता ग्रहण करेगा तवं 
ही उसके अन्तस्तल में सार्थक ओर सफल ज्ञान का उदय होगा । 
भवानौ अलक्षयेश्वरी के कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि शुष्क- 
ज्ञान के आने से परमा्थ-मामै में कोई विशेष आदर प्राप्त नहीं हो 
सकता हे । ध्यान की एकाग्रता के उपरान्त जो ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह्‌ अवश्य हौ अनन्य प्रम के कारण उपजता है । उस स्थिति में 
लान का उदय केवल वादविवाद का विषय न बन कर प्रेम ओर प्यार 
की पीडाका कारण बनता है। साधक प्रेम (50८ 10०४) कौ 
उत्कटपीड़ा में पड़कर सारे विषयों ओर विश्व को भस्म करके केवल 
अपनेप्रेमीके ही ध्यान मे डना रहता है । फिर उस प्रेमी भगवान 
के साथ लय होने (अथवा मिलने) के लिए सारे बन्धनो को तोड़ 
कर आत्मा के अनन्य-स्वरूप मे लय हो जाता है ॥१२॥ 


टिप्पणी 
सभ्या-भवानी के इस प्रकार के उपदेशात्मक पद्य वास्तव में उन भक्तों 
के कण्ठहार है जो परमाथं-मागं के अभिलाषी हँ । शिवपूलों मे कहा भी है :-- 
सान बन्धः-अज्ञानं बन्धः" । वह ज्ञान जिसके उपाजेन करने से अपने 
स्वरूप की यथार्थं स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है वह्‌ संसार में बार-बार 
बाधने वाला वनता है । अब रहा “अज्ञान वह्‌ तौ स्वयं ही बन्धक है । 
अतः ज्ञान मे समरसता गौर आत्मस्वरूप की खोज ही मात्र वांच्छनीय है 


युल्‌ तत्व त्ाविथू मुखस. लार 
प्रयना प्रयम्‌ लगे पार 





१ तौख--कर, ग, घ पाठ, मात्तण्ड ओर पिगलेन की पाण्डुलिपि मे "तत्व" लिखा है 


अथं की हृष्टि से तत्त्व अधिक समीचीन ठहरता है । 
२. तावि- क्र ख, ग | 


२. मोख-क, ग पाठ | 
४. भरना प्रम लारे प्रार-क, ख पाठ । 
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भ श्री रूपभवानी रहुस्योपदेश 
वथरि गनान्‌ तं पान्‌ वोंद्धारे 
श्ून्यस्‌ शून्या सृत्य मिले ॥१३॥ 
व्याख्या 

जो साषक पाच महाभूतो -- पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
१) , अथवा पाच तन्मात्र के तत्त्वों, (1611618) --शब्द, 
| ९1९, रूप, रस॒ ओर गन्ध", को त्याग कर वैटता है (अर्थात्‌ इन 
| रवर सत्ता को जानकर, इनके प्रलोभन से निराश होकर 
| ( दासीन बनता है) | वह सही अर्थो मे मोक्ष या सूक्ति के माग को 
| (५५ ?< सक्ता हं । क्योकि जब तक साधक इनकी सत्ता को 
४ ५ १ त रमना करता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति 
व ५4 नह्‌ हीत ठे । जव साधक इन पांच महाभूतो 
त्राको छोडकर व्यग्र (16, /111271) होकर अपने 
प्रिय परंब्रह्म के साथ रागात्मक सम्बन्ध जोडता # ओ की 

शभ्या (विस्तर) को बिष उसमें त १ 
तो अवश्य ही वह ज कर उसमे तुरीय की चेतना जगाता दै 
1 टा वह अपना उद्धार कर लेता है । फिर आत्मा के 


पस्मात्मा के साथ सिलकन 
ठे ।।१३।। १ कहने को वु भी शेष नहीं रहता 





टिप्पणी 


व्यक्ति, वास्तवसें इन्हीं < 
ठे । जब तक सा 
पहत्त्व देता रहेगा तब तक निश्चय 


पूजा कर - 
॥ र किये महाभूत भं नीके कहने का 


पाते है, जतः मोक्ष की कामन ९५ 4 ना उदार महीक 
करनी चाहिए । से भ पूवं साधक को इन प्र विजय ग्राप्त 


~~~ 


१ ~ ष्रि ~ 

॥। ¬: ट # 

| तल्‌ ८ खपा # तलरे कु ॥ | = 
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ज्ञान खण्ड ~ 


स्वर' र च्रावि तंच्रहाः नामगे 
तीर लायि तं लवे संग 
शेरे गंग त॑ न्येथुय नावे 
दह॒ पाथिः" तं अक्ञ॒न्‌ त्म्‌ ॥१४॥ 


ठष्षाद्या 


ट्स परमाथै-मागे का साधक अथवा ज्ञाता (ण०फल) 
(स्वर'' शब्द के ^“र'' अक्षर का त्याग करके केवल “स्व 
( आत्मस्वरूप ) पर ही अर्थात्‌ स्वानुभूति (€ ₹९217581109) के 
मनन-चिन्तन पर ही अधिकांश रूप में निभेर रहता है ओर 
किसी भी प्रकार की तुष्णा के चक्कर में नहीं आता ओर न कोई 
इच्छा ही करता है। यह साधक आत्मा-रूपी तीर को परत्रह्य- 
रूपी लक्ष्य (171) पर छोडकर इस शरीर-रूपी नश्वर॒तकंसं 
(त्रावे संग, संग" शब्द वास्तव में निषद्ख-(तकंस) का ही अपभ्रंश 
रूपरहै) को त्याग देता है। कथन का तात्पयै यह है कि इस 
साधक के लिए इस नश्वर शरीर की साथकता ओर उपयोगिता 
इतनी ही रहती है कि इस मनुष्य शरीर के सहारे, अपनी वास्त- 
विक स्वानुभूति से, आत्म-स्वरूप का लाभ प्राप्त करता है ओर 
फिर इस भौतिक-काया के प्रलोभन से विरक्त हो जाता है । व्थोकि 
शरीर रूपी तकंस की सार्थकता तब तक ही रहती है जब तक 
आत्मा-रूपी तीर उसमें रहता है । जब तीर धनुष की डोर पर 
चकर लक्ष्य पर छट जाता है तव शरीर~रूपी तकंस का प्रलोभन 








1. स्वरानू-क, ख, ग पाठ । 
२. व्रांविथू--क, ख, ग पाठ । 
२. तिहा, तेहना--क, ख पाठ । 


४. पाथ्योम्‌-ख, डः पाठ । 
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ओर उपयोग नहीं रहता है । इस अवस्था को प्राप्त कृरने के उप- 
रान्त साधक स्वानुभूति कौ रसमय गंगा को उत्पन्न कृरके, उसी 
अपार रस में नग्न होकर ( स्थूल एवं क्षण भृगुर्‌ वस्त्रो को त्याग 
कर) डवकी लगाकर, आनन्द की क्रीडा करता है । अवश्य ही इसके 
उपरान्त लान-रूपी सूयं का उदय होता है ओर्‌ दिन-रूपी परत्रह् 
क तरकाश फलकर्‌ साधक को आनम्दित करता है ।।१४।। 


टिप्पणी 


प्रकारो ि  क न्न ----- 
= | 
। 
} 


( 0 भवानी अलक्षयेश्वरी ने तीन प्रकार कै प्रतीको 

अथं इस प्रकार भी स्पष्ट सफल रूप से किया है- स्वर", (तीर', ओौर गंगा । 

शरीर-लूपी तकंस मँ गः सकता हं (स्वर' अर्थात्‌ नाद-शक्ति के द्वारा 

साधनारूपी घनृष की डोर हए आत्म-स्वरूप-रूपौ तीर को निकालकर, 

साघकर, मुक्तात्मा-साधक हि क स्रह्मरूपी लक्षय पर उसको 

मे डूबकर अ ? बन्धन) से क्त होकर अन्ततः रसमय गंगा 
® "` "1९ ज्ञातरूपौ अमृत का पान करता है | 


जानुक अशा आयोम्‌ अथे 
गज्ञ॒सु मोरम्‌ तवय सुत्य 
पत्‌ > पदो दुम 

¶ ठहरोम्‌ श्रीतस्‌" सृत्य ॥१५॥ 


व्याद्या 


दवी अनुग्रहु के जलस्वरूप किसी प्रकार अनायं 
१. शन्याह के पाठ | 
२. गंज्‌ के पाठ । 
३. स्वम्बरूम्‌ क, खे, ग पाठ | 
४. मनस क, खे, ग पाठ । 


स ही ज्ञान- 
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चेतना का अंश मुह्चमे जागृत हुआ । मैने उसी ज्ञान के सहारे 
यम, नियम, आसन आदि अष्ठाद्धं योग के हारा मद-मस्त हाथी 
रूपी अपने कृत्रिम अहंकार (12156 ९९०) को मारा । जिस ज्ञान कीं 
चेतना से मैने इस प्रकार का युद्ध छेडकर अपने कृत्रिम~-मन, बुद्धि 
ओर अहंकार को पराजित किया था, उसी ज्ञान की चेतनासे मँ 
अपने मे अपने आत्मस्वरूप को स्थित करके (ठहरा कर) उस से 


युक्त हो गयी हैँ ॥१५।। 
टिप्पणी 


'गज' शब्द का प्रयोग दोनों ही रष्टिकोणों को स्पष्ट करता है, अर्थात्‌ 
शरीर ओर मन, बुद्धि, अहंकार । सिद्धाभवानी के कथन का यह अभिप्राय हं 
कि यह्‌ शरीर रूपी हाथी अपनी विशालता के कारण परंब्रह्म की सत्ता को 
नगण्य (105्710<बप) समन्ता था, ओर मन, बुद्धि ओर अहंकार के किम 
एवं बनावटी संसार को वास्तविक समद्चकर इसके मोह में मग्न रहता था 
परन्तु ज्ञान-चेतना के अंश ने इस मोह-पाश से भे मुक्त किया । 

ग्वासिथि' समंरिथ्‌ ग्जाना कोंड्म्‌ 
+ ‹ ह. ५ सुः 

पारुद्‌ मोरुम्‌ तवेय्‌ सूत्य 

पंच्न॑ अग्ना लालः चडोवुम्‌ 


गाशु भ्रज्ञलुम्‌ तवेय सूरस्य ॥१६॥ 
ठ्घाद्या 


मैने गहन-ज्ञान की खोज बड़ी ही तत्परता ओौर सावधानी से 
की, अर्थात्‌ पारमाथिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मने निरन्तर 





व 
१. गवेषितु ख, च पाठ । 
९. खाड्म्‌ ग, घ पाठ । 
३९ प्राण ग, घ, ङः पाठ । 
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श्वारिथ्‌ =गवेषणा की ओर समर्थं बनकर इस ज्ञान के वास्तविक 
सार को अपने मे समेट लिया । इसी विवेकशरील ज्ञान की प्राप्ति 
के उपरान्त, ` मैने पारे के समान चंचल मन कौ एकाग्रता के एवं 
एक निष्ठता की दशा पर प्ैचाया । [भारतीय वनस्पति विज्ञान 
(५०८००१) से इसका अर्थं इस प्रकार से स्पष्ट होता हैः-- जव रुदन्ती 
ओषधि का रस पारे में मिलाया जाता है तोपारा सोना बन 
जाता है अपनी चंचलता छोडकर ठोस , स्थिर, घना ओर मूल्यवान 
बनता हे | फिर पांच प्रकार की अग्नि (१) दक्षणाग्नि, (२) 
गाहस्पत्याभनि , (३) आहवनौयाग्ि, (¢ ) सभ्याम्नि | (५) 
आवसथ्याभ्नि, को जलाकर आहुति के रूप मे शब्द, रमणं › रूप, 
रस ओर गन्ध को चठाकर भौतिक (14 ्ल72]) बन्धनो से मै सूक्त 
इई ओर अन्त में उसी अग्नि रूपी गहन तपस्या के फलस्वरूप म्न 
वास्तविक ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हआ ।॥१६।] 


रिष्वणी 


ण ९ 
“पारूद्‌ मोरूमू तवम्‌ सूत्य ` इस पंक्ति का स्पष्ट अर्थं शैव-दरशं के अन्त्म॑त 
ही संभव हो सक्ता ठे क्योकि सभ्या-जलक्येश्वरी पर श्नेव-द्णन का वहत 
क । शव-दशन में सन निन्दा के योग्य नहीं ह क्योकि आत्मा (संवित्‌) 
9 अपार स्वरूप से छिमकर, संकोच के कारण ^“मन'' की स्थिति पर 
0 मन के संकोच ओर मल कौ उतारकर इसे अपने असली 
प व ५. को स्थिति ) पर पहुचाता है । भवानी ने अपनी विमर्श- 
चण पार सूपो मनको स्थिर करके उसे सोने मे बदल दिया । 
) >\।॥ २ १ । ॥ 
“> ततस्स रुत केह कुम्‌ ना 
१. प्रतिभिज्ञा द्वारा आत्मस्वरूप पहिचान 
२. करूमाहु--क, खं पाठ । 
२. केवल पिगलेनू की पाण्डु प्रति मे ही प्राप्त होता है । 


केवल मातेण्ड ए मे 
4 निकी परषतादै 431711८ -180002. 00260 0४ 6687001 





ना, पीठे देखिए । 
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मूदं सुत्ृय इद्‌ दीद संदोरुम्‌ 
नतं ऊीवन्तृयु' रहं व" माव ॥१७॥ 


ठचष्ट्या 


मेने अपने जीवन कौ अवधिमें कुछ भी भला नहीं किया । 
कह्ने का अभिप्राय यह है कि परमार्थे कौ प्राप्ति के लिए जिस 
प्रकार की कठिन तपस्या (व्रत-उपवास इत्यादि के दवारा शरीर 
ओर इन्द्रियों का संयम) आवश्यक थी, भूञ्रसे वह हो नहीं सकी । 
भने अपनी इच्छा-शक्ति को इस कदर श्रय ओर प्रेय नहीं 
बनाया जिससे यह परमार्थं के विन्दु पर पहुंच कर सत्य-ज्ञान का 
साक्षात्कार करती । यह्‌ भी बात नहीं है कि ने तुम्हारे (मध्यम 
पुरुष, (०९५०१ 76500) अथवा उसके लिए (अन्य पुरुष) (11170 
एतऽ ) कभ्री कोई हित-कामना की हो । कहने का अभिप्राय 
यह्‌ है मै अपने चिन्तन ओर मनन में इस प्रकारखो गयी थी कि 
ज्ञे मध्यम-पुरुष ओर अन्य पुरुष का ध्यान ही नहीं रहा अथात्‌ 
मेरी इस उपासना मे इस प्रकार की विश्वचेतना (८०९०) 
(40115010081685) व्याप्त थी कि मूस सब स्वरूप एकाकार दिखाई 
दे रहे यथे। 

मैने विस्मृति के आवरण में लिपटे हए इस शरीर कौ, आत्म 
बल के सहारे, (इस पर चड़ हुई माया की परत को उठाकर), इसे 
मोत की दुन्ध से बचाया अर्थात्‌ यह्‌ शरीर जो निरन्तर आवागमन 





` म्रेति तोल्य पिगलेन की पाण्डु प्रति मे। 

` केवल पिगलेन्रू की पाण्डु प्रति में । 

- जीवन्तु क, ख, ग पाठ । 

` केवल मात॑ण्ड ओर पिगलेनू की पाण्ड प्रति में। 


ध) ९0 3 
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के चक्कर मे पड़ा हुजाथा, इसे फांसी से छडाया क्योकि भने 
यह्‌ नहीं चाहा कि जीते हए भी इस शरीर की म॒ल्यु हो ।॥१७॥ 


रिष्पणी 


कह्ने का आशय यह्‌ है कि सिद्धाभवानी को इस तथ्य का पूणं निश्चय 

था कि उसके लिए साधना या तपस्या आवश्यक नहीं है तभी तो पहली दो 

पंक्तियों सें वे स्पष्ट कह चुकीं हँ किमँनेजो कुछ भी साधना की उसमें 

किसी भी प्रकारका मनोरथ या कामता नहीं थी अपितु विश्वचेतना ((- 

लाऽ2] (0ण5८ा०ण1८58) के अंश खूप मे वह स्वाभाविक था । दूसरी दो 

पंक्तियों में इसे अधिक स्पष्ट करते हए वे कहती हँ ओौर सांसरिक प्राणी के 

लिए उपदेश के रूप में सम्चाती है, कि “जीते जी मैने इस मरणशील शरीर 
को ओर मारना नहीं चाहा" अर्थात्‌ मनुष्य शरीरधारण करके व्यक्तिका 

कत्तव्य है कि इस अहंकारी शरीर का उद्धार करना क्योकि यह स्वभाव स 


मरणशील हे । 
आगर-फीरिथ्‌ तेय्‌ भोजम्‌ 
वोगवाञ्य॑ डरुय्‌ सगंबुम्‌ मा 
ओरय्‌` कपा तं आलव्‌ बोन्‌ 
योडं केह ना सांरुम्‌ मा ॥१८॥ 


व्याद्या 


"अपनी साधना के विषय मे संसार कै प्ाणियो को समक्चाती 
ई भवानी कहती हं कि यह मत समन्नना कि म अपने न के 
लि तपस्या कर रही हूं । यह्‌ तो वास्तव में हेतु-मात्र हं । 





१. फेरथ्‌ तय्‌ ग्रजुमु क, ख, ग भ । 
२. ओर कि कृपा सूतिय गपा 
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मेने भगवती शारिका के अंश-रूप मे अवतार लेने से उपरान्त 
अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा [पूनः मुडकर देखना, अनु- 
सन्धानं करना, अपने वास्तविक स्वरूप की पहिचान (२५(08ण- 
५००) करके अपनी अपार शक्ति के प्रवाह के कारण गजना की :-- 
नम यहु यही हं "| 
यह्‌ नहीं समन्नना कि मैने अपने आत्म-स्वरूप की प्राप्ति के 
लिए (अथवा अपने उस स्वरूप के दिखावे के लिए) कोई उतावली 
जयवा प्रदश्र॑न किया है, क्योकि मै यह जानतीथी किँ क्या हैँ 
अतः मैने अपने सही स्वरूप को लक्ष्य करके किसी भी प्रकार इस 
वात का दम्भ नहीं किया ओर न जनता में इस्त बात का प्रदशेन 
ही किया । मैने अपने स्वरूप को अवश्य ही अपने चिन्तन ओर 
मनन से सींचाहै पर इस मे भी मैने संयम (२०००) ओर संगौ- 
पन (*८०९५)) से व्यवहार किया है । मैने कभी भी बाढ़ के प्रवाहं 
के समान अपने आत्म-स्वकूप रूपी व्यारी को नहीं सींचा है । 
सत्य तो यह है कि मेरी साधना रेदिक-इच्छा (संसार से कुठ पाने 
र इच्छा) से नहीं अपितु दैवी इच्छा ओर अनुग्रह से सम्पन्न हई 
ट जो मेरे अवतीर्णं होने ( जन्म ) के समयसे ही मृज्च मे संलग्न 
थी । अर्थात्‌ मेरी इस साधनां मँ स्वयं भगवती शारिका का ही 
अंश रूप प्रेरक है । इस विचार को कभी भी मन मे मत लाना किं 
दस देह से मैने कु किया है वयोकि करने के लिए मेरे लिए किसी 
भी प्रकार की कमी नहीं थी । फिर मैं किसका स्मरण करती ओर 
किस प्रकार की साधना ही करती ?।१८॥ 


रिष्वणी 


दस छन्द मे भगवती रूपभवानी ने अपने अवतार-स्वरूप को 
श्या तथा प्रादुर्भाव को स्पष्टरूप मेँ प्रकट किया है । ध्यान देते के योग्य 
पक्ति है "वो्गवाज्यं इर्य सगंबम्‌ मा” (वेगपूरणं पानी से मैने क्यारी नहीं 
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सीचीं )। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति होती है वह्‌ अवश्य उसका 
दिखावा अथवा प्रदन करता टंजोकिस्वाभाविकभी है, परन्तु भवानी 
रूपदिहा ने अपने पास अपार श क्ति-प्रवाह होने पर भी संयम से जगत के 
व्यवहार किए । इसी तथ्य को भवानी ने हृष्टान्त देकर किस प्रकार सरल 
शली मे प्रकट किया है, “वोग॑वाञ्यं इर्य सगवुषरु मा” अर्थात्‌ मेरी महान 
शक्तियो ने मुञ्चफ्रो उस प्रकार नही सीचा जिस प्रकार अचानक वेग से वहने 
वाला पानी क्यारी को लबालव कर देता है अर्थातु तेज पानी कौ धारासे 
पौधे उखड जाते हँ ओर एक वारगी क्यारी इव जाती है) इस प्रकार का 
अचानक वेग से अने वाला पानी शीध्ररक भी जाताद्‌ ओर फिर क्यारी 
मूख जाती है परन्तु पानी कौ धीमी चाल कौ निरन्तर किचाई से एक तो 
पोधे रस का पान धीरे-धीरे करते ठं ओर क्यारी भी इवती नहीं, जिससे 
सरसता स्थायी रूप से वनी रहती है । ध 


भवा तीज्ञय्‌ वन्दि आदरम्‌ 
स्म सूम जोथ्‌ तरूम्‌ हाः 
[ म 
कष्णरूप॑व्रेम" स्वरिथ 
क्र क ४ 
स्मारथ्‌ वेष्णुः महेश्वरा ॥१६॥ 
व्याख्या 


, कष्ण रूप ब्रह्म का सतत्‌ ध्यान करके तथ विष्णु भौर 
शकर का इसी ब्रह्मस्वरूप में मनन- चिन्तन करके एक अलौकि 
प्रकाश का आविर्भाव मुञ्च में प्रविष्ट हज, जिसके फलस्व भर 
शरीर के प्रत्येक रोम-रोम मं वह अभिन्न ब्रह्म-ज्योति ह गयी 
जौर मेरा हृदय उससे प्रशान्त हो गया ॥१६।। (क 

होदि पिगलेन पाण्डु प्रति । 

` समादरुम मातंण्ड पाण्ड्‌ प्रति । 


 तकुमाव क, ख, ग पाठ । 
` ्रह्या के, ख, घ पाठ | 


(-0 31001 ^\18॥.11 58108 [1151 (२९५५), 1181 ५३9५8, 1 8180 110, 48011010 -160002. 1011260 0४ 66810011 


७& ९4 ~€) ~3 








भा 


ज्ञाने खण्डं ६७ 


टिप्पणी 
भवानी अलक्ष्येश्वरी के कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि ब्रह्मा, विष्णु, 
ओर शिव इन तीनों कारणों को अखण्ड कृष्ण-रूपी ब्रह्म-स्वरूप में एकाकार 
करके अद्धितीय साधना के दवारा जो-ब्रह्म-प्रकाश उत्पन्न हुआ, उस अलौकिक 
चमत्कारसेमंस्लूम उटी। 
ग्वरं मोख याना दारे 
चरणा हेदय्‌ कमल 
तुल' पवनं मूल शज्या 
ऊद मोली गगन मण्डल ॥२०॥ 
ठ्याद्या 


अपने आराध्य गुरु-मूख से दीक्षा लेने के उपरान्त साधक 
को उसका अनुसरण करना चाहिए । जिस प्रकार से भी गुरु से 
ध्प्रान-समाधि आदि का उपदेश दिया हो, उसी प्रकार साधना का 
कम होना चाहिए । उस गुरु-चरण को हदयं कमल मं धारण 
करके, अपने सत्नियमित ( (०५४०11९१ ) श्वासप्रश्वास के पवन 
को मुलाधार ( लिद्घ स्थान ) से जागृत कराके, कण्ठ ( गले ) के 
उपर भूमध्य ( भौहों के बीच ) के द्वार == सहार के अखण्ड 
आनन्द मे लीन होना चाहिए । यही साधक की सिद्धि का 
ष्ठस्य है ॥ २०॥ 


टिप्पणी 


तुल पवन्‌ मूल शज्या" इस पंक्ति का अथं इस प्रकार से भी स्पष्ट 
रोता है मूलाधार ( गुदा ओर लिङ्ध के वीच का स्थान ) से आकार हीन 
नाणवायु को उभारकर नाभि, हदय, कष्ठ, तादु ओर भ्रूमध्य से हीते हृए 
=== ~ 


1. तुल मूल पवन ग पाठ । 
९" मूल शून्याह ख पाठ । 
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6. 
भौ रूपभवानी रहस्योपदैश 


सहस्रार भ 
4 ५) ले ना चाहिए  ब्रह्मरन्र ही "गगन-मण्डल” ह हौ 
| पहु पर व्यक्ति क दका समाप्त हो जाती ह | 


नाना रम शाख त्रतुर वीदं 

पानुय्‌ मान्‌ तं नद्‌ सग॑वान 

नाना भकारं यानुक्‌ थाना 

गाना नामा अनीक दनं थाना 

रक्‌ मनेय्‌ स्मरेः निराकार ॥२१।। 
व्याद्या 


चार ५५ क ५५ क यही कारणहं कि वेदों ते अपनी 

तामत महत शौ परा मित 

प्रकार भिसर.भिन्न क का स्प य जान एकहीहै। जिस 

वर्षा, वफ, ओले ४ ध गमं होकर भाप में बदलकर 

रूप मं बहकर पूनः अपने म वरसकर भिन्न-भिन्न नदियों के 

वारि ् श ९४ सागर मे) विलीन होता है, 

करके अन्ततः ए ` भन्न वदो मे विभिन्न स्वर्प धारण 

यही स्थिति ल खण्ड आनन्द स्वरूप का विशद वर्णन टै । 

कोई चष, कोट भिव ८ 4१५. ४ ६५ व्यापकं है क्योकि 

करके परमार्थं वाग > 4 शक्तं आदिकाध्य ण 

मं किसी के पास 0 हते ६ । जिस प्रकार इस जगत 

हीरेजवाहरो के सूप मेः ओर धिम भेन हता है, किसी के पास 

परन्तु स्पष्ट दष््टि 6 र किसी पास जमीनके रूप में | 
८ से देखें तो मूल मे सव के पास १. 

१. पान--मान च, मान॑गः घ ष, 8... | 

२. स्मरे वानी ख, ग पाठ। | 
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इसी प्रकार ज्ञानामा् में अनेक रास्ते है ओर अनन्त पगडण्डियां 
है परन्तु निर्धारित यातना का लक्ष्यएकहीदै। इस वैविध्यं के 
उपरान्त भी समरसता का ज्ञान ओर इसकी प्राप्ति साधक को 
अपने ही आकार हीन स्वरूप में प्राप्त होती है ।२१॥ 


। 
| 
ञान खण्ड ०० । 
| 
| 
िष्पणी 

इस छन्द मे भवानी ने इस तथ्य को स्पष्ट कियाद किज्ञान की 
अनन्त शाखाएं वास्तव मे इस जगत के वेविध्य के अनुकूल ही ह । परन्तु | 
जव आत्मस्वरूप का लाभ साधक को हौ जाता है तब ये भेद, यह द्वत जर | 
माया मिट जाती है ओर स्वयं ही अपना स्वरूप प्रकट हौ जाता है। | 

| 


सांरिथ गट चावि गाश॒स॒ च्रायस्‌ 
! ^. 1 यन्द 
मारिथि सारि इमं चानि पाक ॒यन्दय्‌ 
ष । € 
तवेय्‌ सहजंकलि सुत्यं भग॑ सादि 
सर्ववादः जोनुम्‌ म्जान॑ पानस्‌ हयुवै ॥२२॥ 
व्याख्या ||| 
मै माया ओर ममत्व के प्रगाढ अन्धकार में संभल-संभल | 
कर प्रकाश की खोज करती रही ओर अन्ततः यह माया-रूपी | 
अन्धकार का पर्दा हट गया ओर मै उस प्रकाश में अगे बढी । 
प्रकाश की प्रतिभा ( 1०१९1८५४ ) प्राप्त करने के उपरान्त इन पाच 
तन्मात्रो -- शब्द, स्पशं रूप, रस ओौर गन्ध को, मैने मार भगाया । 
तन्मात्रो के शासन के उपरान्त, मृन्षे स्वाभाविक योगावस्था का || 
आभास हृञा ओर धीरे-धीरे यै कलना रहित अर्थात निष्कल | 
(योग की वह्‌ अवस्था जहां साधक को कुछ भी नहीं करना पडता 
है ) होकर सहजावस्था पर पवी । इसके उपरान्त मैने षड़्‌-दशंनो 


~~ (न क 9 
1. द्यहुव ग पाठ । ष 
२. आणवमल, मायामल तथा काम॑मल, इन तोनों से ऊपर जो अवस्था ह । 
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ही मेँ अपने यथार्थं स्वरूप (अर्थात्‌ अपने आत्म 
"क ४१ 


१०५५ 
शरौ रूपभवानी रहुस्योपदेश 


के वादों ( 19095 ) मे, (अर्थात्‌ सांख्य-दशंन, न्याय-दशंन, वैशेषिकः. 
4 योग-दशेन, पुन-मीमांसा ओर उत्तरमीमांसा मे ) उसी 
(व परब्र र साक्षात्कार किया। फिर मुज्ञ अपने ओर 
८ 4 को भिन्नता नहीं दिखायी पडी अपितु 
उत अ।र उसके स्वरूप में मत ॑ क्षाठ 
क मे मल्ले अपना साक्षात्कार 


रिष्यगी 


सववाद जोन॒म"- यदयं 

अलक्ष्येश्वरी ने सा | यह्‌ पक्ति इस तथ्य का प्रमाण दं कि भगवती 
1 4 ना मनन-चिन्तन ओर अपनी साधना छः दर्शनों के अनु- 

८ इस साधना मे उन्हं ८4 ) | र 
ओं सहजावस्था (जो णव-दर्न में 
सवसे महान ओौर उत्तम अव ध (ज) णव-दशंन में 
० क “वा समज्ञा जाती दै ।) का पूर्णं ज्ञान प्राप्त हा 

पटच कर ज्ञान ओर पन दोनों 

म अपना नि 

एक ही स्वरूप में दिखाई देते है । त 


द्रनी भावृम्‌ त॑ स्वरे पेयस 
ट्या काञ्य्‌ चय्‌ षर्‌ बुस॑र्म 


दिम्‌ पकोसुम्‌ ` त्वरिता आसुम्‌ ` चथ 
अ 1 भस 9. 
= कर्थम्‌ तेय्‌ खास चरुम्‌ ॥२३॥ 


व्याख्या 


इस पाथिव ( पृथ्वी का बना ट्श ) शरीर का जन्म होते 
ष -स्वरूप) के चिन्तन 
१. प्र॑थवी मात्तंण्ड पाण्डु लिपि, ग, घ पाठ, 
२: हरा तिय्‌ चय्‌ बर्‌ तमुम्‌ च, पाठ। 

३. कोसुमु क, ख, ग पाठ । 

` जरिता क, च पाठ, जरेत आसुय 


च्ययग 
` असूके,ख,ग, घ पाठ । १६ 








----------------- ~~~ 


`~ -----~- ~ 


जान खण्ड १०१ 


ओर स्मरण म ध्यानमग्न हई । हि शंकर ! अब तु ही दयालु बनः 
कर सुक्तिमागैके द्वार को शीघ्रतासे खोल ओर अपने सच्चिदानन्द 
प्रकाश से मुञ्चे शीघ्र प्रकाशित करके अपने प्रकाश में १ करो; 
वयोकि हे प्रभु ! भने तुम्हारे स्वरूप मे ओर अपने स्वरूप ध आशा 
का संचार किया है, अतः अव तुम मन्न अपने स्वरूप मे लीन 
करो | २३॥ 


टिप्पणी 


उपयुक्त पद्य मे भक्ति ओर याचना कौ अनन्य पीडा ओर प्रतीक्षा 
हे । वास्तव मे साधक लौकिक संसार ओर समाधि में भेद के फलस्वरूप 
कभी-कभी खीज्च उठता है ओर एसे समय में उसको भावुकता ओर कसक 
पुकार बनकर कराह उठती है हरा बौज्य चूय बरं वसं॑रपरू' हे शिव-शंकर 
अव तुम ही इस अभेदताकाद्रार खोलो, जिससे मेरी अन्तः बहि को भटकन 
मिट जाये । इसी प्रकार के आनन्द-विलाप उत्पलदेव ने अपनी उत्पल 
स्तोत्रावली मे अभिव्यक्त किये ह । इसको आनन्द कौ अवस्था नाम से 
जाना जाता ट ॥ 


सहजं सिपर प्रिथ यस्‌ 
दितिनम्‌ सहल पर्‌ शाही तं श 
हिश छेस सहजस' लागिथ बाह. जन्‌ 
द्योतं जन्‌ तोतन्‌ त॑हारि गिन्दुन्‌. ॥२४॥। 


- पैरिथ्‌ च पाठ, पारिथ्‌ क, ग पाठ । 
- सहज-पर्‌ मातंण्ड-पाण्ड्‌ लिपि । 
. सहजन्‌ लागिथ्‌ बरहजन्‌ क पाठ । 
` ह्‌.यति क पाठ । 
गिन्दुमु ग पाठ, गिन्दरुमस्‌ घ पाठ । | । 
- कश्मीरी में संस्कत|श|पायः|दह्‌(मे बदलता है । जंसे सस्क |शाक[कश्म०हाख| 
वै° संस्कृ°|शुन|कष्म० |हन|हिन्दीकुत्ता| 


9१६७ 





0 < अ ९0 „९1 ~2 
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१०२ 
श्री रूपभवानी रहुस्योपदेश 


व्याद्या 


हः मे परमार्थं मांसे सहज समाधि का भाला लेकर निकल 
र ध ५4 के कारण ही ईश्वर ते अनुग्रह करके मुज्ञ 
"~ 7» पच प्रदान किये। अतः स्वाभाविक 

> पो : स्वाभाविक अन्तः-ज्ञान 

केषं ९ फल पे ` 

र १ ५ के फलस्वरूप अव भँ राजाभों मे चक्रवर्ती 

४ ६ जथात्‌ राजा-महाराजा हाथी-घोड़े आदि वाहनों पर 

र - {प पूमने निकलते है परन्तु मेरा वाहन उनसे 

५ रेष्ठ ८ । सजा को वाहन ( सवारी ) के अधीन 

५ ५४ (6 मुल इश्वर ने स्वाभाविक ( 12/01] ) दो 

नल, स्थल ओर आकाश में 

ठं । इस सहज समाधि के निर १४१५. 

८ । तर बवाहके कारण भै इसकी 


ञे है < 

{ थ ४ भाभास हो रहा है जैसे परमात्मा रूपी शकं 
त्मा रूपी सारिका ( मैना ) के साथ खेल रः 

है ।॥ २४॥ 


रिष्पणी 


अन्तिम पवित मे शाक्त-दर्शन का प्रभ 
शुकं (तोता) बोध- त सष्ठ ट 
अर्थात्‌ ० न क ४ वा नाता है । जव थ 6 न ५1 ॑ 
देन मे यामल-अवस्था ^ दीता है तव इस अतस्था को शाक्त- 
सारिका ( संस्छृत-शारिका 4.0 र अर्थात्‌ तोता शिव के प्रतीक हे ओर 
ना शित कौ दीका 8 । भ गि-हारिका 1-हारकां (= ५ ५ 
सभ्या-भवानी को स 19 अद्धेनारीश्वर कृ द्मः क 
से युक्त अपनी वित ५ ४। < 15810] ) में अपने ५ 
= गवृभव हो {द 1011260 0४ 6068700 


((-0 3110 ^| 5811108 11451 (२९५५), 11811 ॥५३५8।, 18180 1॥ 
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ज्ञान खण्ड 


(६ क 
पूरिथ्‌ सहज सिपर तय्‌ 
तोरंगस्‌ आसीनाः लोग खवू 
पोशनूलः तेय्‌ बीना वले 

करन्‌ शंख सद्‌ तेय 

गंटा वायान्‌ कयनद्‌ बुज्ञे 

दिवान्‌ छस्‌ शकसस्‌ गोडं ॥२५॥ 


जो ज, न-हि व जिवि = 
ककुद 


® ~> > > > => क 
न ्न् 


भिः 


णि क क 
जिः कि 


व्याख्या 

सहज-समाधि (पिपा पताल 0 ००६०-8706) ॥ रूपी 

भाले को सान पर चढाकर, श्वास-व्ररवास रूपी घोडे पर ब॑ठकर 

अव ब्रह्मरन्ध्र की गुज सुनाई पड्ने लगी है । पूष्प-उन्मीलन 
( प्रभात-पक्षी 09८ ) वीणा के वर से मधुरम स्कार 


लगा है | पोशतूल पक्षी बाह्य- सुहत मे मीठी तान 0 ८ 
कहा जाता है, यह पक्षी अपने मीठे स्वरसे फूल क 1. 
नींद से जगाता है । इसको स्वर-लहरी । १५ 
के गान की तरह गुजार देती दै ।| एसा प्रतीत हो ५ १ | 
पूजा के निमित्त शंख-ध्वनि ( आवाज ) गूजने लगा ट | १ 

साथ-साथ ही क्रिया-रूपी बहन वाली तदी के समान घंट क 


भी गज उठा है। मै इस प्रकार सुक्ष्म की पूजा से, शंकर का 
| 
| 
| 


नय्यि्य 
~ - ~ ~ ग जिः पी 9. ~क न 
सः ~ = ˆ» = न यू 


¢ अभिषेक कर रही हूं । २५॥ 


१. जीना क, ग, घ पाठ) ४, जगनि वाला 

प्रभात के समय चहकते वाला पक्षी, ष्म? पो 

३. शब्दके, ग, घ, घ पाठ [ संस्कृ ° शब्दः; प्राकृत-सहा, 

४. बुजे ---क, ख, च, पाठ । | 0 
मे ह रत्‌ त्‌ उसके चिव के सं ह्‌ 

५. दिल्दौ भे उसे पीलक कहते ह । भारत सरकार ने ८ 

५० पऽ का डाक टिकिट १६७५ जारी कियाद । 


(-0 9111 ^\18॥.0 58108 11451 (२९७५५), 1118111 ५80५8, 1 8180 110, 48111 -180002. 01411260 0\/ 66810011 
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१५४ 
श्री रूपभवानी रहच्योपदेश 
टिष्पणी 


यहां ष्प-उन 
रूक) ध 10 `उन्मीलन पक्षी के समान सचेत (जाग- 
फलो को अपनी, ब्र हारः ४ ही = फुलवारी कै प्रसुप्त (माया की नींद से) 
आनन्द समस्त संसार ५५४4 णा के मधुरतम स्वरों से जमाकर अपार 
क्रियाशील नदी अपने ज ग क लिए प्सतुत कर रहाटै। इस अवस्थामें 
0.0 ४ यकं उदृगमसे षष्टे कास्वरदे रही है अर्थतु 
भोतप्रोत दिखायी र = शान भ।र॒क्रिया एक ही प्रवाहमान समरसता में 
दे रहे है । इस प्रकार से ८“शमः' कै 
वाले उस ब्रहम- - र से शसू“ = केत्याण, कर==करने 
ला-स्वरूप (शंकर) को अपने बत्मरससे मै सीच रही हूं | 


हाला ' सेल्लिः तेय जाल निवारे+ 
"ण लाडे मारे मीन 
र्ग ॒गालि तेय्‌ यृग संदा 
ग्‌ | 
धग आश्रि करे श्रीर्‌ (॥२६॥ 
व्याख्या 
ठेतौ श 
५४. ५५ ४ वकं चिद्‌-रस रूपी हाला ( शराव ) 
ध ५४४ 5र आनन्द मग्न हो रहा है ओर आत्मा 
44 (क मनरूपी मछली की चंचलता से 
सः आवागमन क 
1 को प्राप्तिके ) ध ए ४ क. 
ह 
पातादहै। इस अवस्था को ्राप्त॒ क 9 (५५५ 


तो दास बनकर नहीं ; 


केरता 
1 हाल्‌ क, ग, ध, च पार | ६ । कहने का आशय 
२. मलिक, ख, घ, ड पाठ | 


९" वारक, ख, ग पाठ। 
((-0 31101 1860 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५0५8, 18180 110, 8011110 -160002. 01411260 0 6810011 
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यह है कि भोग इसे अपनी पकड में नहीं ला सकते ओर न अपना 
दास ही बना सक्ते है । २६ ॥ 


रिष्पणी 
यहाँ संकेत राजा जनक से है जिन्हें “विदेह॒राज' भी कहते इ । वे 
भोगों का भोग करने के उपरान्त भी भोगों के अधीन नहींथे; संसारमे 
रहकर भी संसार से अलग-थलग थे ॥ 


सूर गौव सु फलि अग्‌ मेलन्‌ 
अग संवारे बम्‌ निवार 


इह न॑ फ्वले तिह वले 
जन्तर तन्तर अनाहत्‌ अनामय अक्षय ॥२५॥ 


व्याख्या 


साधक परम सत्ता कै प्राप्त करने के लिए बहिः रग 
( बाहिरी ) शरीर को भस्म करके वास्तविक आत्मा को पणत: 
जानकर जौर व्यथै ( फिजूल ) की इच्छा आदि क क्षणिक विषयो 
को पुरी तरह समाप्त कर देता है । वहं आत्मा के रसम सदा 
डवा रहता है । एेसा साधक नश्वर वस्तुओं के अराग को छोड 
कर टिका ओर नित्य आत्मा का वरण ( मिलाप ) कस्ता है । 
यह साधक अपनी क्रिया को यन्त्र की तरह केवल भगवत्‌ एकार 
मे लगाताहे। फिर ज्ञान के तंत्र से इस एकाग्रता को सही ओर 
ठोक-ठोक कर पुष्ट बनाता है । इसके उपरान्त अपनी इच्छा को 
भगवान की अपार इच्छा मानकर उसी के स्मरण ओर मनन मं 
ड्बा रहता है । अतः समस्त चराचर को उसी ५ अंश मानकर 
अपनी इच्छा जौर वासना से कभी भी परेशान नहीं होता । ज 
मन को भटकन परी तरह समाप्त नहीं हो जाती दै तव आनन्द 


@@-0 91111 ^\18॥९/ 58108 11 (२९५५), 1181 |५808॥, 18180 110, 481111५ -180002. 0101260 0४ | 
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को अवस्था में वह साधक मग्न ओर मस्त रहता हे । इसके उप- 
॥ साधक चित्‌' का दशैन करता है जिसके प्राप्त होने के बाद 
कभा भी माया मोह की भटकन नहीं सताती ओर साधक स्वयं 
भगवान का स्वरूप बन जाता है ।२७॥ 


रिष्यणी 


8 भगवान्‌ की पांच अपार-शवित्यां ह जिन्हे क्रमशः चिद्‌, आनन्द 
छ अ क =: 1 । 
ग, जान भौर क्रिया कहते है। भगवान्‌ अपने स्वरूप को अर्थात्‌ चि 
गकि को लाए § ठि १ ~ गें 6. अर्थात चिद्‌- 
परन्तु स धुलाए विना अपनी दन श।क्तयां से विश्व व्यवहार करता 
गा ५ ९2 
= 4 ५९४; ग यहा साधक के लिए क्रिया-शवितत को आधार मानकर 
ह जानने का क्रम वतायाडैजौ सही भी है क्योंकि जीव चिद्‌- 
तैली? क के कारण उसे स्पष्ट रूप में समन्न नहीं सकता अर्थात्‌ 
८! शव हं के वास्तयिक स्वरूप को पृक्ड नहीं पाता ड परं 
शक्ति की सदियों के सहारे ज्ञान, इच्छा अग अ "£ ४४, परतु क्रिया- 
धक अ ् ‡ र १ ९८ 11 र आनन्द क परख कृर अन्ततः 
वाधक जआत्म-स्वरूप को प्राप्त कर तेता £ । परख कर्‌ अन्ततः 


सावदान खेले अंग नचावान रोत्त 

अग ॒भज्ञलान्‌ थेर वासन दारान 

अटल सावधान बह आप भगवान 

वु श्षगथ्‌ तेयु चह शिव पान्‌ ॥२८॥ 
व्याद्या 


रस प्रकार का साधक सं मे 
\ सार मे रहकर भी बडी 
४४४ वास्तविक स्वरूप को लाए बिना विहार ४५ 
८ ९ जात्म स्वरूप को प्राप्त करक भौ साधारणम ह 
गनि व्यवहार करता है। अथवा ' इस संसार 8 । ४ 
रगमच 


६ ध 
( ८३९ € ) प्र्‌ यह्‌ साघकृ भफलता, प्र" अनय ००००८ पत ~" 
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वह्‌ अपनी सत्ता को कभी भी भूलता नहीं, अर्थात्‌ अपने आत्म- 
स्वरूप से कभी भी दूर नहीं होता, अपितु अन्तरात्मा की ज्योति 
को प्रज्ज्वलित करके हढता से आत्म-रस मे निवास करता ह । 
यही कारण है कि यह साधक जागरूक बनकर स्वयं भगवान का 
अभिन्नरूपं वनता है । एेसी अवस्था में यह्‌ साधक अपने स्वरूप 
मेही शक्ति बनकर शिव के हृदय मेँ निवास करता है ॥२८॥। 


टिप्पणी 


ट्स पद्य मे उकत्छरष्ट अवस्था का उद्घोष (1{)€0]8721101) है । साधक 
किसी दिखावे के विना स्वयं शकति-प्रवाह (710४ ग लण्ला्ट+) बनकर 
शिव-रूप मे निवास करता है । 


वर दयितं वु नेरय्‌ बाला 
ब्रूमि पाद्‌ गमेः रसा रसा 
खसान्‌ तं शब्द शुलुम आंहग 
तास्ग राग वीणा तं चंग ॥२६॥ 


व्याद्या 


सही तत्त्व को जानने वाले साधक की अवस्था अन्तः र 
(भीतर बाहर) एक समान रहती है । आत्म स्वरूप का तश्रा 
करने के उपरान्त भी यह साधक साधारण रूप का अः 
करता है । पृथ्वी तत्त्व पर रहकर भी अर्थात्‌ साधारण ^ ४ 
समान व्यवहार करके भी, अपनी रसात्मक अनुभूति में 


"= न 


1* वयवासा घ पाठ । 
९: पाद गंवा रसाघपाठ। 
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ही ओतप्रोत रहता है । इस सधक की सासो के उतार ओर 
चव म भगवत्‌-प्रेम की सारंगी ओर वीणा के आरोह ओर 
अवरोह को मदमस्त करने वाली ध्वनि निरन्तर गुजती रहती 


५१५८३ ५ आशय यह्‌ ठै कि यह साधक सदा ही भगवान के 
स पुण, उसी के ध्यान में डवा रहता ठे ।२८।। 


टिप्पणी ` 


इस धक का 
0 1 साधक का ध्यान एकक्षणं के लिए भी भटकता नहीं 
ब्रह्म ५९ (4 „4 मे उसी अनन्य प्रिय भगवान का नाद- 
ह्य गरुड 1 रहता ह, जिसके फलस्वरूप 
41 रूप सारद्धोाकीध्व ञं 
का तान सी निरन्तर गंजती ती + त्रा को ध्वनि ओौरवीणा 


यु य्‌ - 

४२ खय्‌. पान आसान्‌ 
(कसु तं शज्या कस्‌ 

अत्‌. व्ह गाले तेह नेवा 

सुय शरीर थावे पानस्‌ त्राह ॥३०॥ 


व्याद्या 


साधक को परमार्थ-माभ तें 
मागमे जो (अ 
वकर त्मज्ञ क 
ज ५4 ओौर प्रकाश प्रदान करता है वहं ॥ ) ६) 
उसमें क वे मं पूवेतः 
आशय यह्‌ है 6: ४५५०४ ६८ मोतप्रोत रहता दे । क 
का उन्मेष है 4 स्वथं मं सहायक बन कौ 
करता हं वह वास्तव मं पहले से ही षकः ए 
~ 1 केकेश 
१: अथूवासनि, वासन्‌ क, ख, ग पाठ 4 
२. शिव क, ख, घ पाठ । | 
१. व्यह्‌, क, ख, ग, धं पाठ । 
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मे विद्यमान होता है । अतः जो ब्रह्म सहायक बनकर साधक को 
परमधाम पर पटहचाता है वह्‌ वास्तव में साधक की अश रूप आत्मा 
से भिस नहीं है, अपितु उसी का स्वसूप है । साधक केवल अपने 
विमशँ (प्रत्याभिनज्ञा ८५01110 हारा) के बल से ओर निरन्तर 
अभ्यास ओर चिन्तन-मनन से उस तास्विक ( संहौ ) स्वरूपं का 
लान प्राप्त करता है जिसके फलस्वरूप साधक का पनः शिवत्व 
के साथ पाणिग्रहण ( एवय ) होता है, अर्थात्‌ साधक शिव के 
अभिन्न स्वरूप मेँ विलीन हो जाता है । इस अवस्था कौ प्राप्ति होने 
के उपरान्त शन्यावस्था का प्रश्न ही नहीं उपजता क्योकि शून्य 
वास्तव मे अभाव है जबकि इस अवस्था का साधक अपने आत्म 
स्वरूप को लक्ष्य ( भण" ) करक धीरे-धीरे अपने से अभिन्न शिवत्व 
($ ८1610०त्‌) को प्राप्त करता हे । 


इसके अतिरिक्त जो रई््या-देष रूपी विष (जहर) को नष्ट 
कर देता है ओर अपने कृत्तिम ( नकली ) अर्हकार से छट जाता 
है तथा इस नश्वर शरीर की मोह-माया को पर्हचानकर ट्सकौ 
(शरीर की) ममता से विलग हो जाता हे, वही साधक मुक्ति को 
प्राप्त करता हि ॥३०।। 


टिप्पणी 


इस पद्य मे सभ्या-भवानी ने जो विशेष उल्लेखनीय बात कटी ट्‌ वह 
यह हे “कश्मीर के शैव दर्शन में जीव वास्तव मे शिव ही दै परन्तु माग र 
भटकाव कै कारण उसका यथार्थं स्वरूप छिपा रहता है । जब जीव "विभ 
के बल से पृथ्वी तत्त्व को छोड कर (ओर शुद्ध विद्या तत्तव॒ के नीचे ५ के 
सारे तत्त्वों का ग्रास" करके) ईश्वर तत्तव पर पह॑च जाता हैतो इस ५ 
को अहन्ता ( शिव ) ओर इदन्ता ( जगत ) तरा के द समान 1 | 
ः दिखायी देते हैँ । इस अलौकिक व्यापार ५१ क । 
शवत्वे को पराप्तं करक भि जातां 8 । य ्‌ || 
क क + ौ करके शिव ही बन जाता हं | 
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श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


पर्‌ वहारे सार्थाः तारं 

इयी बेह* गले आसे तस 

लनी दशन दियि यखलासे 

उल पान पानेय्‌ कल्पन्‌ काते । ।२१॥ 
व्याद्या 


५५७ ४ ५५५ को प्राप्त स्थितप्रज्ञ ( स्थिर बुद्धि वाला 
स क, पखा को फलाकर सार वस्तु को ग्रहण करके 
र्प। सागर के पार हो जाताहै। , तत्त्वमसि" ( ह 
वह्‌ 


परत्रहम ही एकमात्र सत्ता ठं ) स्वरूपकौ ज 
4 पः 5 को जानकर 
न, ६ जात्‌ “यह्‌ मँ हैं यह्‌ वह्‌ है" भ भ 
आ. ९८१ र करके अभेद-आानन्द में कर 
स्था धक न ध 

4 ४५ ॥ ४९ स का साक्षात्कार कण-कण 
छ 06 ह्‌ ग आत्मबल से स्वयं खड़ा होकर 
भ 0 1 (अर्थात्‌ अनन्त जन्म- मरणो के आवाग 

| त, वागमन 


टिप्पणी 


भवानी के कृथन कं 
| अभिप्राय स्प 3 टि 
लिए स्वयं अपने आप क) कृमागं से ४) 
स्वरूप के सतत्‌ चिन्तन-मननं से, ब्र ५ 


४ व्यक्ति अपने उद्धार के 
र पन्माग परला कर आः 
< का साक्षात्कार करता $, ' 


जवागमन का चक्र टटत त 
¡8 । ५ ताह तभीत 

१५० स॒ स्थिति =^: तभीतो 
त ध (4 ४ थतम दक्ष उपासक को समस्त 
4- परवारिक, ख, ग पाठ । 
२. साथा ग पाठ । 
२३. व्वहु क पाठ । 
% 


` तस्‌ क, ग, घ पाठ | 
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निर्वाण स्शकी ^ ११ 


नाव्‌ तारा वाव्‌ सवार 
ना रगना वरण त॑ नं गुथर 


बोई अन्‌ अन्तर' पतं करि वारय 
कन्द दारि त॑ कस दारे ॥३२॥ 
व्यष्ट्ा 


प्रथम दो पंक्तियों मे श्लेष (एक शब्द के दो अर्थ) है अतः 
इसके अलग-अलग अथं हैँ | 

जिस नौका पर बैठकर हमें पार होना है उस पर वायुं सवार 
होकर वैठाहै। वागु जव तक नौका पर हावी रहेगा तब तक 
नदी के दूसरे किनारे पर जाना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव 
है । यदि साहस बटोरकर पार जाने की हिम्मत भी करेतोभी 
मंदार मे बने का खतरा बना रहता हे । अतः जब तकं 
हवा रूपी सवार इस नौका पर बैठा है पार होने का प्रयत्न करना 
खतरेसे खाली नहींहै। इस वायु रूपी सवार को वशमे करना 
पड़ेगा । परन्तु इसे वशे कैसे करें ? क्योकि इस वाध रूपी 
सवार कानतोकोईरंगहै, न कोई वणे है ओर न इसका को 
गोत्र ही है। अतः-इस प्रकार कै सवार कोवशमें करना बड़ा 
ही कठिन है । 

दस मनुष्य शरीर में नव द्वार ह (दो अखि, दो कान, दो 
नकुए (नाक के), एक मूख, मल एवं मूत्र ह्वार ) । इन नवो ह्वारो 
पर प्राणवायु (श्वास्च) का स्वाभाविक शासन है । जिस रकार 


सवार घोडे पर चढ़कर उसे अपनी इच्छा के अचुसार धुमाल 
ए गृ ~ 9 १ 

1" न्यन्दय्‌ क पाठ । 

९. वारिथ्‌ घ पाठ। 

९ क-हन्दूय दार-तं कस्‌ चारे कं पाठ । 


/ 1 
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११२ 
शरौ रूपभवानी रहुस्योपदेश 


चलाता है, ठीक उसी प्रकार प्राण शक्ति इन सब द्वारो को घमाती 
1) हं । परन्तु यह प्राणशक्ति रूपी सवार बडाही विचित्र हे 
किनतो दका स्पदे, नस्गहै, ओर न सके गोत के बारे 
छ पता है अतः इसको जान लेना बडा ही कठिन है | 
4 ५५ इस अनाम ओौर अव्णै सवार को 
हए प्राणवायु को ५ ग रा म च 
8 1 । पक्रडकर्‌ (वश में करके) 
अन्तर हृदय में बिटठाओ अर्थात्‌ प्राणाय रा अ 
\ मूलाधार से जगाकर 4 |. 
9 इसे सहस्रार में विठाना (स्थित करना) 
१ न्त जीव अथवा साधक संसार के लेन देन 
मरण से टूटकर मुक्त हौ जाता है ॥३२॥ 


^~ ^. 


दाच अति ति तारा ल्ीड ओतारे 
3२ गारान्‌ सुञ्‌ सूतीयं छह 


ब्रीह 19 (> ५ स, 
~ ह~ पकरत्‌ देहाः लोसे 


ने =, 
व पाशि तं सुय छ्य साथ ॥३३॥ 


क थो 


। ५ 


व्याख्या 


जवश्य हौ परमात्मा परमं 
म्‌ केपालु बनक 
स्त्री-अवतार्‌ को २ शरुज्ञ (रूप- 
0 ५ ह ध. ४५ सागर से पार व । ४ ४. 
म्मे ही समायाहै। हाँ, ज्यों यों द ५ ट परमात्मा वास्तव 





1 
१. पकितं क, ग, घ पाठ । 
1 
२. दह्‌. मावलोसे क, ख, ग, च पाट । 
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जान खण्डं 1 १३ 


का मल्‌ ( गन्दगी ) धुलता जाएगा भौर जो ( ब्रह्म ) सवेदा साथ 
रहता है वही उन्मुक्त होकर सामने प्रत्यक्ष होगा । अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूप का साक्नात्कार होगा ।३३।। 


टिप्पणी 

उपयु क्त श्लोक में भावना (7710100) ओर यथाथ (२९1४) 
दोनों का सम्मिश्रण है । भावनात्मक उपासना मे परमसिद्धा भावुकं बनकर 
(अपने सीमित स्त्रीत्व के प्रति सचेत होकर) याचना करतीं ह कि किसी 
प्रकारसेमेराभी दसं भवसागर से परित्राण हो जाए । परंतु यथाथेता का 
विश्वास होने के उपरान्त वे स्वथं अनुभव कर रहीं हँ कि जिसे जँ खोज रही 
हे अथवा जिसमे भँ याचना कर रही हूं वह तो मेरे साथ ही संलग्न है, केवल 
परामशे के वल से इस (माया से उत्पन्न) अन्ञान को दूर करके ही उसका 
सान्लात्कार करना ह । 


यिथिस्‌ बाक्स्‌ थोरं मा चोरं 
मुरं रोजि तं क्याह. स ज्ञाफ 
चंथ' वंग॑ंरिथ्‌ः ज्ञाथ मा सोर 
छिविथ्‌ तं धुरित्ने कति क्या रुष्‌ ॥३४॥ 
व्याच्या 
इस परमार्थं मां के साधक के लिए भेद अथवा देत (1८219) 
की भावना कै समाप्त होने पर संसार की कोई भी शक्ति बाधक 
( रुकावट ) नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ संसार के माया मोह इसे 
ललचाकर अपने जाल में नहीं फसा सकते हैँ । जिस प्रकार तुफानी 


वायु की गति को रास्ते मे आडे आने वालि स्थिर ओर मजबूत 
पहा भी रीक नहीं पाते हँ उसी प्रकार सांसरिकं माया मोह्‌ रूपी 





१. खेध्‌ क, ख पाठ। 
| 
९. बाजिरिथि--क, ख पाठ। 
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कर तुफान को गति से साधना मार्गं पर चलने वाले उस साधक 
6 क १५५4 । यदि परमाथ ज्ञाता साधक संसार के काम 
(0 ( म्ल) 4 भीर, तोभी इसे संसार की चमक- 
त + नध नहीं पाती ५ । यदि यह्‌ तत्त्ववेत्ता 
(ति सर ५ 7621115) १.१४ केभोगोंकाभोगभी करता रहे 
इसकी पारमा ठरएक आनन्द का स्वाद भी लेता रहै) तोभी 
कती नहीं वकता (भमव) ध) अपने लक्ष्य (447) से भट- 
होतो । यदि यह साधक भोगों के आमोद-प्रमोद में मस्त भी 
वह्‌ अपने आत्मस्वरूप को खोता नहीं है ।।३४।। 


रिष्वणी 


सन्या लीने | 
007) प्रस्तुत 9 (५ पचे ६६ साधक कौ यह परिभाषा (10@ीण- 
से अलग-थलग ५५ ससार कं भोगो का स्वाद चखता हमा भी संसार 
च्टता हना कहीं ओौर ही, महा-ध्यान मं सदा डवा रहता है । 
रस प्रकार के महात्मा कभी भी कोई सदा इूवा रहता 
+ "भ ६ दिखावा न करके, संसार मेँ साधारण 


लोगों के समान विहा भी, कि 
५५ र करके भी, किसी सहान-चिन्तन मे सदा मगन हा 


थल्‌ माने दये ' यान तं पानस तोते 
#,५ 
ध न गेलि तं कासि न गेले 
ज्ञा गे ॥ | 
५५ हरस्‌ तं लागंस्‌ वेले 
~ पन्‌ सति सयः 
+ सृतं सुयु* मेले ॥३५॥ 
ठ्याद्या 


जो साधक मणि ( हीर 
1 ) रूप 
अपने आत्मस्वरूप का निरन्तर 0 
करता ल अर्थात्‌ परम तत्व (9 11761116 1८ 


भे ब्रह्य स ध्यान ओर 
(तोलना ओर मूल्यांकन) 
118) म अपने जात्सस्वरूप 
१. दहिय्‌ घ पाठ। 

२. पिगलेन कौ पाण्डलिपि । 
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जान खण्ड १्‌ 


(>< एलण्) का विमं" करता रहता है ओर न किसी से घणा 
(216) करता है मओौरन किसी की धरणा से विचलित होता है, ओर 
केवल अपने स्वरूप मेँ शिव को जागत करके उसी के ध्यान मेँ मग्न 
रहता है वह्‌ साधक निरन्तर चिन्तन सनन के द्वारा अपने स्वरूप 
को परमशिव के स्वरूप में लीन करके मुक्त हो जाता है ।॥३५॥ 


रिप्पणी 


यहा ध्यान देने के योग्य वात यह्‌ है किं जव साधक अपने मन को 
हीरे के समान निर्मल, शुद्ध ओर बहुमूल्य बनाकर, उसमे बरह्म की सत्ता 
विठाकर, अपनी आत्मा को ब्रह्य के स्तर पर परवा लेता ओर अपने में 
शिवत्व को जगाकर उसी ““शिवोऽहम्‌' स्वरूप में खोजता है तब निश्चय ही 
स्वय अपने में मोक्ष का मागं प्राप्त करता है । 


संतोष समाद एक आसन पर 
मे यँ लगाया भ्रयम का वत 
दुड़ किया वालवाशी आंखियो का 
ज्योति स्वरूपा क्ष्या करू मेरेसेतेरेका 
सक्षम रूप दिखाया तुम्हारी आज्ञा से 
तुम्हारे चरण हृदय में बसाया ॥३६॥ 


व्याद्वा 


म स्थिर आसन पर बैठकर आनन्द ओर प्रेम का व्रत धारण 
करके संतोष रूपी समाधि मे विलीन हई । मैने शिकारी के समान 
अपनी आंखों का जाल बडी सावधानी से तुम पर (भगवान पर) 
लगाया । हे ज्योति-स्वरूप ! अव तुम्हारे ओर मेरे स्वरूप में कुछ 
भी भेद्‌ बकी नहीं है। हे प्रभ ] आपने ही अनुग्रह करके ताच्विक 
स्प मृज्ञे दिखाया ओर भाव-विभोर होकर मैने आपके चरणों को 

हदय में स्थापित किया है ॥३९६॥ 
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रिष्यणी 


य्‌ आह 
अपनी ५ गि नाधि के निकट अधिक है । भवानी अलक्ष्ये 
१0 १ चरम सीमा को स्पशं करके अपनत्व को पुरी तरह खो 
त हं । योगशास्त्र के अनुसार श्र य (मौह | 
प्टुंचकर साधक सहसरा (र शरुमध्य (भौहोंके वीच) की स्थिति पर 
का स्पृष्ट ^ 0 ४. चृता ह अतः यहीं प्र उसे आत्मस्वरूप 
दो अर्थं "0 ९५ होता हे । “वालवाशी" शब्द में एलेष है, उसके 
तुम्हारे सथ को कतनत रे ४ ध / मने आंखों रूपी पाश अथवा जाल में 
लान के प्राप्त होने प त < । तीय अर्थ प्रु । तुम्हारे अलौकिक 
करने वाले संसार को ह न दृढता से आंखों रूपी फांसी में इस श्रम पदा 
उपेक्षा (1800 ति क) दिया, जिसके फलस्वरूप भने इस संसार की 
8076) करके केवल आपके स्वरूप को सर्व्न देवा है । 
<. 


अपने घर आया आप सां 

जो ऊ मे था सो अव नाहीं 

यह बोध आया यरु की बड़ा 

जिन युर नेदिया सत का तत्व बताई ॥ ३९७॥ 
व्याद्या 


##६ त वण स्वयं ही मेरे स्वरूप मेँ समाया 
अब नहीं ति सही 1, ५ भं विगत समय (7251 ) मेथी 
अनन्य कृपा के फलस्व पह द कि यह्‌ चेतना मुञ्े गुरुदेव को 
स्वरूप का निरूपण नि हा १५४ टे वथोकि उन्होने टी यथार्थ 

ते बताई जिससे चा था अर्थात्‌ रह बाति उनहनि 
टी भुञ्े बताई जिससे मैने तास्विक ञान को ति २७॥ 


यवं ` तुर * चलि ही > 
९. तलि ही तिमेय वल्ल 


थव वोछि त्रि आर "च्‌ अवर 
१. यवा ग, घ पाठ । हो आतससख ल्त 


२. तड क, ग, डः पाठ । 
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ज्ञान खण्ड ११७ 


तिमेय्‌ आहार बोख्त योक्त यग कर 
रुग गलंनेय्‌ आसख्‌ मोख्त 
मेलिय्‌* निष्कल तुरीय विशीषा 
खेल मीलिथ्‌ तं आनन्द चोन ॥३८॥ | 
| 
| 
| 
| 





व्याख्या 


साधक को जागरूकता देते हुए भवानी कहती हैः--तुम उन 
वस्त्रों को पहन लो जो अजर ओर अमर हैँ ओर जिनके ओदने | 
से मृत्यु रूपी ठंडक भाग जाएगी । उस सच्चिदानन्द के रस का ॑ 
आस्वादन करो जिसके पाने से तुम्हारे शरीर की भूख मिट जाए | 
ओर तुम आत्मानन्द के रस सें नित्य तृप्त रहो । उस अमूल्य योग 
का संरक्षण करो जिसके फलस्वरूप अन्य भोजनों की इच्छा ही 
नहीं रहेमी । इस कृपा के कारण तुम्हारे दंहिक, देविक भौर भौतिक 
सन्ताप अथवा समस्त रोग नष्ट हो जाणे । इससे तुम काल-कलना 
से हीन होकर तुरीयावस्था को प्राप्त करोगे । | जागृति, स्वप्न ॥ 
ओर सुषुप्ति से परे होना तथा दिशा-काल (1५९ श 51026} | 
से ऊपर उठना तुरीयावस्था का आनन्द है | इस दशा मे आत्मा 
अपने वास्तविक स्वरूप से (अर्थात ब्रह्म क स्वरूप से) आनन्द के 
खेल खेलकर केवल रसात्मक अनुभूति का पान करेगी ॥।३८॥। | 
| 


टिप्पणी 


इस प्रकार के प्य वास्तव मे उद्बोधात्मक एवं निजी अवुश्वुति स || 
मंजे हृए है । जब साधक क्षणिक वस्तुओं के प्रलोभन से ऊपर हो जाएगा 
ओौर जागृति, स्वप्न ओर सुषुप्ति के परतो को पार कर लेगा तब इस साधक 
के लिए एेसी स्थिति आ जायगी जब वह्‌ तीनों अवस्थाओं से उत्तम तुरीयावस्था 


न 





१. गलिय क, ख पाठ 
२. तेलिय क, ग, घं पाठ । 


|| 
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शरौ रूपभवानौ रहुस्योपदेश 


परं प्‌ जत ~ ज्‌ लर धः कृ -- चौ ^~ 

गव 9 =, चत साधक इस चौथी अवस्था (तुरीय) पर पचता है 
प वहं “निष्कल” बन जाता ट अथत्‌ काल (समय) ओर दिश। (ग 9 
2110 502८६) से परे हो जाता 8 । दशा (11116 


९. 


ह 


बागस्‌ च्रायस्‌ बागे आये 

पर" शिवस्‌ शक्ती सरस 

शरण आयस्‌ ललीश्वरस 

भीस्‌ ग्रस्‌ माधवा शिवस 

भवादावस्‌ साकारस्‌ निराकारस 

अन्तरंकिस्‌* सतंकिं स्‌ नेतस्‌ ॥३६॥ 
व्याल्या 


छदैः > हस्थ आदिक त्याग 
५ हजा था उस समय की यह्‌ उक्ति है || त 
मृज्य (५ पतन अथवा वागे प्रवेश करने के उपरान्त 
हुजा ओर तव वतार का स्पष्ट ओर सरस ज्ञान प्राप्त 
कर अपने अभिन्न 6 मरम रभवानी ने सौभाग्यवती वन 
वास्तव में यहु गौर २) परमशिव को खोजना आरम्भ किया । 
प्राप्त किया ओर्‌ 4 काही है भिसका सहारा मने | 
का सार ह जिनो धव-स्वरूप मेरे पिता माधव को अपार कपा 
सही गुर वनकर मेरा रास्ता निष्कं 

----------- नष्कटक बनाया 
१. परम सरस्‌ त नारस्‌ क,ख, ग च पाट 

? *॥) 1२, 


पृ - मन < ् 
को पाण्डुप्रति अधिक प्राचीनं एवं रतु तण्ड पाण्ड्लिपि ओर पिगलेन्‌ 


३ भिति अधिक शुद्ध 
ब ९ पार ल गि 

पाऽ अथं कौ संगति में टीक्‌ वैरा है । अतः वालाहोनेके कारण इसी का | 

२. सीवादीवस्‌ क, ख, ग पाठ । ` पह पाठ भन लिया हे । | 

२३. सतसूय क, ग, घ, च पाठं | | 

| 

| 
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११८ 
ज्ञान खण्ड 


तथा इस अलौकिक माग पर चलने का मुनने साहस ओर त 
दिया । पितु-श्री माधव ओर लल्लेश्वरी के अपार न ५. 
कारण ही परत्रहम के साकार ओर निराकार बूढ-स्टः। की पह 
मेरी समञ्च से आई । इन्दं सन्तो की कृपा से मुद अन्तः अवस्थित 
आत्म-स्वरूप का ज्ञान पनः उपलब्ध हुजा हं ॥३८६॥। 


अहम्‌ पद्‌ संसृत्य" ओवुरूम्‌ 
शिव॑रव्‌ हंसा पानस्‌ अनुम्‌ 
से चंड" प्यालं बरिथं हा मदकीय्‌ 
मरे चव" हाल प्योभम सयु" आख ॥४०॥ 
व्याख्या 
सत्य क अमोघ अस्त्र से मैने "अहं-पद ` को ¢: खोज निकाला 
अर्थात्‌ सत्य-ज्ञान के प्राप्त होने के उपरान्त ही मैने अहं ५८ 
ब्रह्म (8पा८०१८ ६०६) कौ उपलब्धि की की ४ 
अपनी आत्मा को प्राणायाम आदि के हारा अपने मे ही जगाकर 
चेतना प्रकाशित हो उटी । तब ही मेने भगवत्‌-स्वङ ! के मद 1. 
के प्याल्े निरन्तर पिए । निरन्तर भगवत्‌-रत की शराब कोपं 
के कारण मञ्चन आत्मानन्द का अकर्‌ जगत हो उठा जिसके फलः 
स्वरूप नै भगवत भक्ति के नशे मे सदा चूर रहती ह ॥४०।। 
टिप्पणी 


“शिवं रव्‌ हंसा पानस्‌ अनुप" इस पक्ति का अथ व 
ं र- | मज्ञा द्वारा) के बल 
संभव हो सकता है--मैने निरन्तर विमणे (प्रतिभिन्ञा दारा) 





. सदा माधव क, ग, घ, च पाठ । 
, केवल माण्ड ओर पिगलेन्‌ पाण्डु लिपिमे। 
, केवल मार्तण्ड ओौर पिगलेन्‌ पाण्ड लिपिमे। 
. दाव क,ख, ग, ड पाठ। 

. दावंक, ख, ग, डः पाठ । 

. दाव क, ख, ग, ड पाठ । 


„€ „^< "€ ~“ ~< -> 
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१२० 
शरी रूपभवानी रहुस्योपदेश 


मे शिवोऽहम्‌" की गं 
[ को गज लगा र्थ 
को प्राप्त किया। ` १२ यथाथ अहम्‌-पद (° प्रा्ला16€ 60६} 


दोह" आनन्द नद्‌ मया 
लूत्रन व्याला मुचर 
ति ` पिला इषट-हा 
य॒बेधि ता हा मतवाला ॥४ {॥ 
व्याख्या 
ज्ञान प्रवाह- 
को (र {4 ए बहती मदिरा ( शराव) कीनदीमें शरीर 
म गन्दमय वना दिया । इसं अपार उन्माद (नशे) से 
प्याले के छा गयाहै किथे अखिं प्रिय-रस से पूणं 
रूपी ०1५ ४.३, रहीं हे ओर अखण्ड राना 
कि फिर से पिलागो,। ४११ त्मा बार-बार आग्रह्‌ कर रही है 
पीकर इतनी विस्मृत 1.1 ध स्थिति में यह नतेक-आत्मा पी- 
कर बार-वार पीने कां हठ कर रही ५ ५ + र से ठहाके लगा- 
टिप्पणी 


शेवदशेन के “शिवस +, मे 
चत मे "नर्तक 
साधक चिदानन्द के अ नतक-आत्मा' अ 
म श पा अ * र त € त के अ ज 
मे रागात्मकं अनुभरुति ॥ ५ दमे र पणरूपसे इब 4 ने (9: थ 4 
(सव प्रकार से) उसी न तीत्र ओर उत्कट होती है कि पिः ^ 
म मग्न रहता है । ट कि साधक सर्वथा 


आगरं येजिथ => | 

बानं षरिथि तै य्‌. नद से'दुम्‌' 
= 9 र्थ्‌ तय्‌ परिम्‌ ९। 1 न 
१. देहानन्द क, ख पाठ । स 


२. सानी--क, ख, घ पाठ । 
१, फिरिथू-क, ग, घ पाठ । 
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ज्ञानं खण्ड १२१ 


वेन्‌ कमाह. तेय्‌ ? वेषा नर 
ब॑रि बंरि तेय चेंइव्‌' यखलासे ॥४२॥ 
ठ्याल्या 


अपनी आत्म-प्रत्यभिज्ञा ( २८०६०, मुडकर अपने को 
पह्चानकर) करने के उपरान्त भँ ज्ञान की प्रवाहित नदी के समान 
गजेन करती हुई नीचे की ओर ( अर्थात्‌ साधारण जन-मानस को 
जगाने के लिए) बहने लगी । मेने इस अलौकिक ज्ञान-रूपी जल से 
प्रत्येक ब्तैन (हर एक प्राणी अथवा जीव) को भर दिया । इसके 
उपरान्त जो हीन प्रायं (1ण्लः०) जल के पात्र (जीव या प्राणी) 
थे उन्हे भी इस ज्ञान रूपी जल से भर दिया । अव भवानी अलक्ष्ये 
र्वरी स्वयं से प्रश्न करती हुई कहतीं हैँ :--आखिर यहं सव 
तेग्यारिर्यां किस के लिए ह ? उत्तर मे भवानी स्वयं ही कहती 
ह “जिनमें पात्रता है अथवा जिन्हे आवश्यकता है, वे सारे आकर 
समान रूप से (अर्थात्‌ किसी भी भेद-भाव के बिना) इस त्रवाह 
शील ज्ञानरूपी नदी पर आकर तप्त होकर पान करे ॥४२।। 


टिप्पणीं 


सभ्या-भवानी अपने यथार्थ-स्वरूप से अवश्य ही परिचित ह॑ परन्तु 

उनकी अभिलाषा यह भी है कि जो प्राणी आत्मज्ञान से रहितं एवं सकार 

आवागमन से पीडित है उनके उद्धार के लिएवे तैयार रहँ । पर प्रश्न 

यह्‌ है- “वेषा नर्‌” अर्थात्‌ इस ज्ञानरूपी नदी का पान वे ही कर सकते स 

नमे व्याप्ति या पात्रता हो, अर्थात्‌ जिनमें इस के लिए व्यग्र ज भिलाषा 
होगी वे ही इसका पान कर पारगे । 


आगरं गरेज॑वूञ्य अश्नेतुच नद्‌ 
रं्वूञ्‌ प्लान सदा्रूत 


१, चीवक, ख,ग पाठ। 











॥ 
| || 
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१२२्‌ श्रौ रूपभवानी रहस्योपदेश 


९ । 9 
र्त तू 1 व 
#लिथ तं लद्वूज्‌ लेन वोवनन्‌ सद्‌ा 
9 ॥ ९ 


^~. ॥ 
मीलिथ्‌ तं समुद्रच पदवो वेयि ॥४३॥ 
व्याद्या 


499 वरी अपने शारिका-भगवती के 
पूणं तथा प्रज्ज्वलित शक्ति हद कहती दँ - मे चिरस्थायी, शोभा- 
गजना करती ट्र ह ध चूत नदी के स्रोत (9071106) से 
के कारणं नही ष ह ट ६। अथत्‌ मेरा आविभवि कर्मजाल 
अवतार हुआ है । 4 2 अपितु भवतो की माग के कारण भेरा 
नदी के सदा रहने वाते कि ीहभीर प्रकाशपुणं अगृत- 
मेरा ही शक्ति-प्रवाह तीनों लोकों श त से उत्पन्न हुआ हं । 
सकोचित 10 णा करने ॥ कारणमेरा विस्तार ( 1“ [221156} 
पर दृष्टि डालने के 1 दी के लक्ष्य (८५) 
ठ < अर्थात अ-13 फ़र्‌ विन्द गुर बन 
५ हा र नरन रो के नर न 
मेभी ५ । म दे रही थी किन्तु इस मानव-शरीर 
भगवती के आंशिक ती हीने के नाद्‌, मे अपने शारिका- 
समुद्र का अभिन्न स्वरूप बन उटी & ॥ शि ' पनः अपार णक्ति- 


रिष्वणी 


“त्नं बोवंननु सर्‌" : 
सम्बन्ध है--““मुञ्च शवित-तत्त्व त अथ के अतिरिक्त ओर भी 
({2251) वप 0 1 9 लाला) ५४५ | त 
शः ९6०४) ओौर भविष्य (म) तः+ न ५ 
दै। मे ही शविति-स्वरूप बनकर अकार, उ त(न। कालों मे रहता 
((ारएलाऽ8] 1710प्लः) वनकर्‌, शिव-शक्ति १५ ह। मँ ही विश्वजननी 
नरः (जीव 
((-0 3111 41840 58108 11451 (२९५५), 1118111 ५५8, 18180 110, 81110 -180002. 1 # हपु, 


























जान खण्ड १२३ 


अवतीर्णं होकर, दस ब्रह्माण्ड का कायेकलाप नियंवण (०01) मे रखती 
हं । मै ही अपने शक्ति-प्रवाह्‌ के कारण ब्रह्मा, विष्णु जीर ।शव, तथा सत, 
तम, ओौर रज गुण बनकर अनन्त चराचर का निमाण करती हू । 


होश मेलि तेय्‌ पोश' फलान 
गोश खेलानीः सादर संम 
गंज ग्याजी चानिः सूपं यानी 
केषा चनी बहूदानी रग ।४४॥ 


व्याख्या 


जागरूकता के चिन्तन का समाधान होने के उपरान्त परमाथ- 
मारी मे भिन्न-भिन्न प्रकार के फूल खिल उत्ते हैँ । अथात्‌ आत्म- 
स्वरूप की चेतना ( अथवा प्रकाश } कौ प्राप्ति होने के स 
समस्त ब्रह्माण्ड खिला हुभा सा दिखाई देता हे ; उसी प्रकार ॥ 
प्रकार सू्यैका प्रकाश अने पर भिन्न-भिन्न रंगों के फूल खिल 0 
हे । साधक की आत्मा साधुज गौर सन्तो के मेल-भिलाप से प्रफुट्लित 
होती है । यही कारण है प्राणाभ्यासी आर ्ञानीजन सदा व 
के ध्यान से मग्न रहा करते है ओर यह्‌ पर्ब्रह, ५ स 
अपार दानी दै, इन परमथे-माग पर चलने वाले सन्तो से सन्तुष्ट 
होकर उन्हं अभीष्ठ फल देता हे ।)४४। 
| टिप्पणी 


अभिप्राय यह है कि जब साधक ब्रह के 
1 है तभी वास्तविक स्वरूप का 
क पीछे प्राणाभ्यासी ओर 


सस्या-भवानी के कथन का 
स्वरूप को जानने का निरन्तर अभ्यास कर्त 
साक्षात्कार सम्भव हो सकता £ । इस तत्मस्ता 





१. पवत्लानी ग, घ पाठ । 

| । 
| २. खिलानी क, ख, ग“पाठ । 
| २. अवक ख, ग, घ, ङ पाठ । 
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१२४ 
भ्रौ रूपभवानी रहस्थोपदेश 


ज्ञानी सदा ही रहा करते ॐ ओं । 
2 ~।र परतब्रहय दनक 
करता है । ह्य भौ संतुष्ट होकर उनका कल्याण 


खज्‌ महा शमाह पेज्ञलांनी 

तमाह. लेषणा' दज्ञानीः छि 

अव रूपं पमं छ्य मेलानी 

पिम्‌ पद कासि मेलानी क्याह. ॥४५॥ 
व्याद्या 


| परेम न क) ज ॐ) भस्म करके ओर अनन्य भगवत्‌ 
| होकर कहती है कि इस 1, ^ भर कतुहल से मुखरित 
ही किसी सन्त-साधक को 4 ॐ पद अथवा ऊँची अवस्था विरते 
| वाचक है अतः भवानी अ वः पी दं । [यहां “व्याह ” प्रश्न- 
(अ महान पद मा 1 होकर कहती है वया इस 
वा पर्‌ अविकार करके अनन्य प्रेम 1 म 


रिष्वणी 


उक्त पद्य की अन्तिम पनि 

| जिज्ञासा (जानने वि ध 1 शका एवं सन्देह्‌की नहीं है अपितु 

वा 9 %।तूह्‌ल जर अपार इच्छाकी ठै जिनसे पार 

कार के महान पद कि ध ` जतः भवानी स्पष्ट रूप से कहती हँ ट 

| # ह ५५ € ही व्यक्ति, अथवा साधक को व 
| जिसने भगवान श्रीकृष्ण क त कीरे बन्धनो से मुक्त 

) ५ पदेश के अनुसार-““ ज ठ्जा हो ओर 

रूप्‌ दुरासदम्‌ तिह बहाबाहु जजन | "टं शतु महावाहो काम- 


मार अथवा इस पर विजय प्राप्त कर्‌ ।, <स दुजय काम-रूपी शत्र को 








१. ४ क, ख, ग पाठ । 
२, जलानी क, ख, ग, घ पाठ | 
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ज्ञान खण्डं १२५ 


मथित्‌' पथं बंह. सथ-रूप 

मेलीः सथ्‌-गथ्‌ तं त्व 

तेली रूप रागः हररंगं 

मेली आस्मसंगसुसुति' रवं ॥४६॥ 
ठ्याड्या 


जव साधक सत्य ओर वास्तविकता का अन्तः बर्हिः ५ भीतर- 
बाहर ) में पूरी तरह से मन्थन करेगा अर्थात्‌ पाखण्ड ५ ५४1 
को छोडकर ( जो अन्दर है वटी स्वरूप बाहुर्‌ भी रगा ) ठ 
अवश्य ही इस सच्चाई की मशाल से वह परमतत्त (परंब्रह्म) प 
पराप्त कर लेगा! जब परमेश्वर के स्वरूप षे रागात्मकं स 
हो जायगा अथवा उसकी पीडा (प्राप्ति की छटपटाहट) साधक 
मन मे उश्वर उठेी तब परंब्रह्म के स्वरूप के सथ उसके आत्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार होगा ।।४९६।। 


टित्पणी 


तौसरी पवित "तेली रूप राग हररंग” का अथं इस अका से भी 


हो सकता है-- जिस प्रकार तेल हर एक वस्तु ते पसरता (फलता) हं उसी 


र कण-कण में 
प्रकार आत्मस्वशूप के रागात्मकं तत्तव का सचार अणु-जणु ओर कण-~क 


व्याप्त दिखाई देने के वाद केवल अनाहत-नाद | ब्रह्मर् की ध्वनि) ही 











सुनाई देगा । त ॑ 
मोड कंरिमि काहन्‌ अट 
ट ल. ॥ 
वरन दन 
लटं दिव॒न्‌ होवनम्‌ 
| १. मथुराक, ख,ग, घ, ड पाठ । 
२. मेलुयौ क, ग, घ पाठ । 
२. तेलुयौ क, ग, घ पाठ । 
४. रोयरगेक, ख, ङ पाठ। 
५. रगे क, ख, ग पाठ। 
६. संग (केवल) क, ख, डः पाठ । 
७, अवल क, ख, ग पाठ । 
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१२६ 
श्री रूपभवानी रहूस्योपदेश 


क, 41१ 
शम्याम दीह दीप्तः आयम्‌ वटं 
छट फेरवन अवेय ॥ 
टं भरन्‌ अवेय स्योन पान 
तवप्र त कसिंनम्‌ नेलन गरः 
अन्‌. चाटस्‌ गरन्‌ बोख॑नुम्‌ ज्ञान । ४७॥ 
व्याख्या 


है (9 शखाभ्यास का संकेत देते हए कहती 
1 ना म, भने पाच कमन्य, पांच-ज्ञानैर्रिय यौ 
अन्तः ५ "य, पाच्च-ज्ञानेन््रियि ओर 
किया 0 <न ग्यारह तत्त्वो का संयम 
= ट तत्वा क पिण्ड बनाकर एक ही आः 
स्वरूप त "११. एक ही आत्म- 
लो सवम तिथ गर संम (अववा इन ग्यारह तवो 
का साक्षत्कार सं उभरान्त भो) मून्ञे यथाथ ओर वास्तविक ब्रह्म 
मा था वह 0 गा हौ सकाथपितु जोशी ध्यान मून् ्राप्त 
, क 4 ऊ नहीं था | इसलिए सैने देहाभिमान का पूरी 
ठेठ ज ४ व म के समाप्त होने के उपरान्त 
य = मक ) मुञ्चे प्राप्त हई । 
टी कारण हं कि दस समय मेरा समस्त ए (= को ध 


अनुग्रह्‌ कियातो 


अपनी शिष्या का सि 4. | ' उसी प्रकार जिस प्रकार गुर 
माग पर लाता है |) ४७।। सन ) इर्‌ करके उसे प्रकाश के 


भगवान श्रीकरष्णने भी 2 जुन ३ 
[ १ न्‌ = त थ्‌ { + 

ते चक्षुः पश्ममे योगमेश्वरम्‌'” मैने => च यहाकहाथा कि “दिव्यं ददामि 
न र्न अलोकिक आखेंदी ह अवत मेर 
१. शमर्याम्‌ क, ख, ग पाठ । ष ॥ 

२. यवक, ख, ग पाठ । 

३. तुष्टम्‌ क, ख, ग पाठ। 
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लान खण्डं १२७ 


योगात्मक- ष्व क देख" दसी प्रतार ईश्वर ने संतुष्ट होकर, सभ्या- 
भवानी को अलौकिक आंखें प्रदान करके, उन्हँ असीम दुष्टि दी) 


य॒सुय श्वर॒पिता सुय्‌ य्‌ मोल 

सुय इह. प्रबल दीप भकाश्‌ 

सुय इह. सवं कला" बोदार आसन्‌ 

सुह. इह. ईश्वर सुह शह ग्वर्‌ ॥४८॥ 
व्याद्या 


जो गुरुदेव है वही पिता जौर जनक है । वही इस उकृष्ट 
आत्म-स्वरूप के दीपक को प्रज्वलित करते बाला है । वही सोलह | 
कलाओं को दिखाने वाला उदार माभै-दशेक (रास्ता दिखाने वाला) || 
है । वही गुर बनकर ईश्वर के स्वरूप मे अंधेरे से प्रकाश में लाने | 


वाला हे ।1७८।, 
टिष्वणी 
सभ्या-धवानी को अपने पितु-श्ची माधवजी पर अपार शद्धा शी वेही 
वास्तव मेँ उन्हे अध्यात्मिक-मागं दिखाने वाले थे । यह्‌। कारण ट्‌ 8. 
सर्वात्मवाद के दष्टिकोण से पिता, गुरु ओर ईश्वर को एक ही स्वरूप 


देख रही है । 4 || 
=>\॥ (8 ज्ञन १ & | 

काह यंलि* दज्ञन सु" इयि वा ||| 
षो ७ =. १ ह ग्‌ ले २, अन्वंस गरं | | 
येय यलि चेस्‌ 

 क्कलस्‌ क, ख, ग पाठ । 

` खनक, ख, ग पाठ । | | 

` सूय छ्य क, ख पाठ । ॥ ४.८ 

यह देह मेरी है, मँ इस देह का हँ इसलिए इस देह (जोर इन्दि) के दारा कयि 

कर्मों से उत्पन्न सुख ओर दुख से अपने को सुखी अौर खा होते हए मान | 

यही देहाभिमान है । जो साधक आत्मस्वरूप को पहिचान लेता हं वह १४७५५ || 

स ऊपर उठ जाता है) = | 

. यिद, युद्ध क, ख, ग पाठ । 

` व्यह्‌ क, ख, ग पाठ । | 

- द्ययि क, ख पाठ । 

* व्तय्‌ क, ग पाठ । 

ययि क, ख पाठ । 

* दहाटनर्‌ क, ख पाठ । || 

((-0 3111 4182640 58108 11451 (२९५५), 1118111 ५५8, 18180 110, 48111110 -180002. 01411260 0\/ 6810011 . ॥. 
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१२८ धी रूपभवानौ रहस्योपदेश 
ऋूद्‌ लावे ब्रूदसं सु वाव 
शह॑ले चन्दन्‌ दारे कराय ॥४६॥ 
व्याद्या 


जन तपस्यारत साधक की पाँंच-कर्मेन्धिर्यां ओर अन्तःकरण 

( र वुद्धि, अहंकार ४ अन्तः शि : (भीतर-बाहर) प्रलोभनं से 
त ठ्‌करर भर्म हो जा्येगे (अर्थात्‌ शान्त हो जायेगे) तभी आत्म- 
स्वरूप का उन्मष हो सकता है । अर्थात्‌ तभी आत्मस्वरूप प्राप्त करने 
को बार जा सकती हे ; ओर जव इस साधक के लिए जन्म-मरण, 
(अ व ईख-युख ओर प्रेम-ग्लानि का भय पूरी 
शाः $ ६ ह्‌ ५ तभ। उसमें आत्मस्वरूप के लाभ की चेतना 
४.५ ठ।ग। । अर्थात्‌ आत्मस्वरूप के उवलने (आवेश) का अनुभव 
४ १ अवस्था का साधक क्रोध को छोडकर केवल प्रशान्त ज्ञान 
\ श (माहौल) अथवा आनन्द में रहकर संसार की किसी 
+. को उसी प्रकार शान्त कर सकता है जिस प्रकार 
च ट्कडा खोलते तेल को कड़ाही मे पड़कर उस 

जल का शीतल बनाता है ।४६।। 


रिष्वणी 


श्री ञ व गुप 
ट्स वात १५४ 9 ^ शरोमदुभगवत्‌ गीता के अपने भाष्य (टीका) में 
चन्दन के डालने से उसका ट ( को जिस रकार खोलते तेल की कडाही में शुद्ध 
प्रकार वास्तविक सत व तपन एकदम शान्त हो जाति हँ उसी 
हो जातीदहै। खोलते ते ४ १ निकट ससार को भयानक तपन भी शीतल 
अ ट ५ चत तल की कड़ाही मे चन्दन डालकर शी ते का 
प 9. ल (भू वाच्नने भी कियाहै। इस पद्य (४र्द की 8 न्तिमि 
५ ५६ क्म इस प्रकारसे करना चाहिए “चर ४५४ ले 
ऋय । चन्दन दारे शह 
१, क्रूह्‌ क, ख पाठ । 
२, बुध्यस्‌ क, ख, ग पाठ । 
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ज्नान खण्ड १२८६ 


युस सयं वेयि, वेयि तं वेच्ारे 
व £ 9 १ ^ 
इन्दंय्‌ मारन्‌ ज्ञ सहजन विचार 
स्यदः तैय्‌ साद्‌ लगि अथं होनर 
कोलि" लोबं॑तेय्‌ वने" क्याह. ॥५०॥ 
व्यद्हया 


जो सन्त-साधक बार-बार इस अलौकिक आत्म-स्वरूपं का 
विमं, चिन्तन ओर सनन करता है ओर जो हठ किए ० । 
अपनी इन्द्रियों को स्वाभाविक स्वरूप से अपने अधिकार मं करता 
है (अर्थात्‌ इन्द्रियों को अपने आत्मस्वरूप मेँ ही लीन करता ह) 
निश्चय ही वह साधक प्रशंसनीय है । इस प्रकार की पारसाथिक 
खोज मे सारे सिद्धेश्वर, मुनीश्वर ओौर साधु ध्यान-मण्न_ साधन 
एवं तपस्या मे लगे हए है परन्तु उनमें से कोई विरला ही साधकं 
उस तेजस्वी ब्रहम-स्वरूप को प्राप्त करता है; ओर स्चात्कतार होने 
के उपरान्त भी वह कह नहं सकता है करि "वह्‌" क्या है अर्थात्‌ 
वह गगा बनकर चुप हो जाता है।\५०॥ 


टिप्पणी 


सम्था-भवानी के कथन का अभिप्राय यह है कि समाधि आदिके 

दारा भी यह्‌ भेद अथवा दैत (12८21117) हृटता नहीं है परन्तु जो निरन्तर 
ओर बार-बार मनन चिन्तन करता रहता दै वहो उस ब्रह्म को प्रप्त कृर 
सकता हे, साक्षात्कार होने के उपरान्त भौ वहं कटं कर बता नही सक्ता 
कि 'वहु' स्वरूप कंसा है ? अथ।त्‌ भाषा के माध्यम से वह्‌ वणन नहीं कर | | 
सकता हं । | 
ं 





ता 

. केवल मार्तण्ड ओर पिगलेन पाण्डुलिपि मे । । 
- व्वहता व्ययि क, ख, घ पाठ । ॥ 
* जन कवंगर क, ख, ग पाठ । 
" लोंगु क, ख पाठ । | | 
` बारे क, ख, ग पाठ । 


^< ^< ~< ~ -~ 
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१३० श्री रूपभवानी रहुस्योपदेश 
दाब्‌ वृफे वाव-रूपी' शुर 
ग्वर्‌ ईश्वर आवं अविनाशी 
पान मशे त॑ द्याना तोशे 
स्वमन परमानन्द वोत तथ्‌ राश ॥५१॥ 
ज्याया 


यह्‌ श्वास 
प्राणायाम ५१ ज्ञो ४ घोड़ा अपनी चंचलता को छोड़कर 
जाता है । अर्थात सहारे सीधे उड़ान भर कर सहस्रार पर पह 
2 चह चचल मन, जो अपने चैतन्य-पद (७०८८ ० 
शारीरिक-संको च ग्ट होकर ( भथवा नीचे उतरकर ) ओर 
घोड़े पर चटक सत ५ के कारण केवल श्वास-प्रश्वास रूपी 
से चैतन्य-पद (91216 त ह नार रहा था, अव फिर 
^105116885) पर प्च ग य 

चेतना (दण) की प्राप्ति के सय शावा 


ईश्वर कनात 

$ 9 आलस दगा । अब शरीर की चिन्ता से मुक्त होकर, 
स ५५५९५; करता ह । वहु मन, जो मनकी 

०  खोया-खोया तथा भटका हुआ रहता था, 


जब चेतन्य-पद (1005; 
त ध >61011511685}) की प्रापि 

छौ नत स हव पापि ऊ म 
दको अवस्थामेंप गया हि | ५१ # व 


--प्रत्यभिज्ञा-हूदय, सूत्र ५ 
4 विकल्पों (^11€11211५68) 
त {मनक गुण हैं । किन्तु शैव 
९। ह जपितु आत्मा ही जीवभाव 


साधारण अवस्थां 
ह ४, मनुष्य संकल्पो 
मे भटकता रहता ह क्योकि संकल्प ओौर ६.५ | 
दशन में “मन” नामक कोई अलग सत्ता 
"८ 9 अ न 


१. वाव रूपैय गुर्‌ क, ख, ग पाड । 
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([पा(त्‌ ठि) में आकर तया शारीरिक-संकोच के कारण अपने वास्त- | 
विक स्वरूप की छिपाकर मन नामक तत्तव से जगत का व्यापार करती है । | | 
महायोगी अरविन्द का द्णन (711105गुण$) भी यहौ है कि मन (101) | 
वास्तव में चतन्य (ऽपः पपत) के अतिरिक्त कछ नहीं ट केवल जौव- ||| 
भावमेंञने के कारण इसमें स्वाभाविक संकोच (1777६ ) आ जाता ह । | 
अतः साधक का कमं यह्‌ होना चाहिए किं वहु मन (211०१) को साधना, | 
परामशे ओर चिन्तन के बल से पुनः चैतन्य-पद (81816 0 (0115610प$- 
0658) पर पटहंचाकर, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करे ॥ 


यु हा' अन्दर-नवर प्रथ दीशन्‌ 
क्ववेय' दीशन्‌ ग्वारान्‌ लुस्सुय` दोहं 
चथ थव्‌ स्य्धय्‌ अन्दर छय्‌ * निशान | 
रूपस्स" वलिथं दितस्‌ छशेह ॥५२॥ | 
| 

व्याख्या | 


वह॒ परमेश्वर सब जगह छाया हुआ है वह अन्तः-बहिः 
( भीतर बाहर ) हर एक स्थान ओर दिशा में निवास करता हं | 
फिर क्यों तुम बहिः पजा, तीथं जौर मन्दरो मे उसे खोज कर | 
व्यथं अपना दिन गंवा रहै हो ? तुम अपने आत्मस्वरूप के एकाग्र 
भाव में उसे खोजो वयोकि वह्‌ परमेश्वर तुम्हारे चित्‌-स्वरूप मं 
ही निवास करता है । अतः उसे बाहिर खोजना व्यथे ह । तुम 
अपने आत्मस्वरूप की गहराई में जाकर उसी स्वरूपमे लय हो 
जाओ, तब अवश्य ही तुम्हँ परमेश्वर का साक्षात्कार होगा ॥५२॥। 





। ता के, ख, ग पाठ । 
केघवे क, ख, ग पाठ । 
` चुस्तुय ख, ग, व पाठ । 
` मड्सिक, ख, ग पाठ। 
` इगन के, ख, ग पाठ । 
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१३२ 


श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


टिप्पणी 
सर्वात्मवाद को अवस्था में पहचकर साधक परमेश्वर की सत्ता को 
हरएक परमाणु. मे देवता है । भवानी के शब्दों मे “चे थं थव स्थेद्धय॒ अन्दर- 
दय्‌ निशान" अ 


ध अपने चितस्वरूप को लक्ष्य करके अन्तर्‌ कै स्वरूप को जानो) 
कात मे रसे" भरवौ-मुद्रा' कहते ह “अन्तलंकष्यो बहिर एिटनिमेषोम्मेष- 
वजितः"* अर्थात्‌ साधक जगत मे साधारण जीव की तरह रहकर, सदा आत्म 
-वह् पर्‌ अटूट नजर रखकर, सृष्टि गौर संहार से रहित हो जाता है ॥ 


कोत्यान कपा करथ पानं खग॑वान 

यिमन्‌ मन्‌ लगान्‌ पानस्‌ सुत्यं 

इह व्यूहं लांविथ्‌ सु दीह सादान 

अद्‌ पतं मलान्‌ पानेय्‌-पानस्‌ सस्य ॥५२॥ 
व्याद्या | 


हे स्वात्म प्रभु | तुम किन्ही परं स्वयं ग्रह करकं 
परमाथ-रूपी रस से उनका १९ (सचना) भ । जिसके 
-ण्लस्वरूप वं भक्तजन संसार से उदासीन होकर अपने मन को 
केवल अपने सही स्वरूप को दुढने मे लगाते है- अर्थात्‌ तुम्हारी 
री ह क व मायामोह से ष्ट कर तुम्हारी साधना 
बन्धनो स । वं भक्तजन इस भोतिक (1112.16€12.]) शरीर के 
छटकर केवल आत्म-स्वरूप के उद्धार मँ लग जाति ह 


फिर वे भक्तजन, आत्मस्वरूप करौ 
ह पक मे 
हो जाते हैँ ।५३॥  परमस्वरूप मे विलीन करके , मुक्त 


रिष्पणी 
पारमाथिक ज्ञान को प्राप्त कं 
) रना ओं गे टै 
लिए भी भगवान की छपा होनी चाहिए, १ 6 48. | ५५ 
१. उक्त पंक्तिमें अपार भेदरहै, मार्तण्ड ह 
किन्तु शेष पाण्डुलिपियों में पक्ति इस 4५ को पाण्ड़ूलिपिमें सही है 


कृ 8 
-0 91101 ^\12५ ऽरि त्रप्ति) 1181) ।५808, 78180 710, 4177 1ह0ककषक्तष्तर्‌/खय्छइलतः 
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उत्पन्न होती है (गीता--“तत्प्रसादात्परां शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ' 
अर्थात भगवान की कृपा से ही उक्छृष्ट शान्ति ओर परमधाम प्राप्त होगा ।) 
लददन के “श्ञानगभं भ्रन्थ'" मे इसी तथ्य (79५) को ओर स्पष्ट रूप से 
व्यक्त किया गथा ह “उदेति तव दारितान्धतमसः स विद्याङ्करो' अर्थात्‌ 
(भगवान को अतुल कृपा अथवा अनुश्रहु से जव शुद्धविद्या ( 1प्णल10व) 
11०148८ ) का अंकुर उत्पन्न हौता है ओर मोहमाया का परह अधेरा 
छट जाता है तभी सत्य-ज्ञान कौ प्राप्ति होती है ।' 


यव॑' पाठ जानक तवं पाठ पड 

यवं` ज्ञप जानस्‌ सु माल फर 

सो मोद्रा हाव तं युस मदुरा व्‌ चम 

नदः नालं सरं बौन्यि* जय रत्नं माल ॥५४॥ 
ठयाद्धा 


उस परंत्रह्म का जो अनन्य पाठे जानती है उसी ८ ५ 
अनुसरण नै करती हं । अर्थात्‌ लोग ्राथना, स्तोत्र इत्यादि त 
प्ते हैँ परन्तु उनका मन कही, शरीर कटी, ध्यान कहीं क 
रहता है । भगवत्‌-प्राथना मे वाणी, मन ५ र ५८ 
रहनी चाहिए । भवानी यही स्पष्ट करती कि ् जप 
विधिकीरमैं ज्ञाता बनकर अनुससर्प्‌ करती हू र ८. 
फेरती हं । अर्थात्‌ मे व्यथं मं पाठ ओर्‌ जप नरह करती हँ अपितु 
परंब्रहा के तत्तव को लक्ष्य करके ही मै पाठ-जप करती ह । 


प्रभ । अब उस मुद्रा अर्थात्‌ योग के उसं चमत्कार को दिखाओ 


जिसके फलस्वरूप मै उस अलौकिक मीठे रस का पान कर सा 
क्योकि जब प्यासा-ज्ञानी ज्ञानरूषी नदी को गले से पकड़ता हट त 
अवश्य ही विजय की रत्न-माला उसके गले मे पड़ती हं ।॥५४।। 


. नव क, ख, ग पाठ। 
. नव क, ख, ग पाठ। 

. प्यालाक, ग, घ पाठ। 
. व्ययिनय ख, ग पाठ । 


€ ~ <! -2 
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ध २४ 
श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


रित्पणीं 


इस न (4 ४ सभाय यह्‌ दै कि मेँ पाठ-जप आदि साधना 
प्राप्त हो अपितु इसि ष < कि छल एहिक सुख (इस संसार का सुख) 
प्राप्त हो । इर्सं ष ॥ ह कि ज्ञे परब्रह्म के साक्षात्कार का लाभ 
५ | | ५ | रक पाठजौरजप को ध्यानस्य होकर करतीहु 
ह जिसके ४ . ग उस मुद्रा (ज्ञान-कला) का दर्शन चाहती 
वयोकि जव प्रवाहील आन त ( संसार की प्यास ) व्च जाती दै । 
५: हुश।ल ज्ञान-नदी कां आलिङ्गन होगा तो निश्चय ही विजय 
्ल्माला साधक के गले में पड्गी | ` 


देव॑ पाठ जानस्‌ तवं पाट पर 
छु पाठ पानेय मने वबोत॑ः 
ज्ञपा १ आत्म वतं द्पान्‌ वाणी 


पे र ¢ ३ + ` (+, ०५ 
३ मादुर-रस वागि" षरिथं छिव ॥५५॥ 
व्याद्या 


मत्र ओर [ - ¢ 
करता है भि सक जिस पाठया म॑ का उच्चार 
तक ये दोनों भित्न-भिनन (5 करने वाला या पठने वाला साधक, जव 
ओर न उस पाठ भः अलग) हैँ तव तक न तो पठने वाले 

। ९ सर भ्ये * 
करते हुए भवानी कहती हँ ;_ ्वह। इसी तथ्य को स्पष्ट 


जब तुम पठने 
4 हो तभी उसका पा अ 
पवनीय प अकति जभान एवं उसके तत्त्व को जानने के 
ट ¶7ठ तुम्हारी आत्मा की अपनो वस्तु बन बः 


१. नवक, ख, ग पाठ। 
२. वातु क, ख, घ.पाठ । 
३. मदु ग, घ पाठ। 
४. बजिक्र, ख, च पाठ । 
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नहीं तो यह सब तोते की रट के समान है। निस पाठया ६ 
का तुम, वही मंत्र या पाठमय स्वरूपं बनकर, उच्चारण करोगे, 
तब वह मंत्र हीरे के समान निर्मल तुम्हारे आत्मस्वल्प म प्रवेश कर 
पाएगा । जब स्वयं आत्मा जपी (अथात्‌ जप करने वाला) बनकर 
निर्मल वाणी से मंत्र का उच्चारण करेगी तो निश्चय ही परब्रह्म 
की अनुभति का भीठा-रस साधक के लिष प्रवाहशीलं हौकर फूट 
पड्गा ।५५॥ 
टिप्पणी 

सभ्या-भवानी के कथन का अभिप्राय यह दै कि जब तक मव आर 
मंदी (““जिसे जपा जाता दै वह “मं्र' जो जपने वाला दै वह्‌ मंती'") 
दोनों अलग-अलग हँ तव तक आत्म-साक्षत्कारः होना दुलभ द । 1 
पृथकूमंती न सिद्धयति कदाचन । ज्ञानसूलमिदं सवेमन्यथा नव सिद्धयति 
शिवसूत्र १; “जब तक मंत्र ओर मी, वाच्य ओर वाचकः क 
है तब तक सिद्धि का कोड प्रश्न नहीं दै क्योंकि मलपा क ५0 
त्राण (रक्षा) कै स्वभाव से युक्त होने के कारण जान-शक्ति में स्थित ह 


तिथ व्याना ह्येत पिथ ज्ञानेय्‌ अन्त 
तिथं सन्न दितं विथु, पानस म चह 
तिथु" ह लागतं यिथु बख॑चुथ शकरस्‌ 
यिथु पानस्‌ मांच्र॑रावनस्‌ लगेमनं* कह ॥५६॥ 


व्याद्या 


हे प्रभ ! उस प्रकार का ध्यान मुषे उपलब्ध व न 
फलस्वरूप सारे परमाथ के रहस्य की गुत्थो सुल 1 र 
प्रकार की अलौकिक एवं स्वाभाविक समाधि का 








१. व्यय (अधिक पाठ) क, ख पाठ । 
२. बहुत शंक र-बसख्ुच कं, ख पाठ । 
२३. न कृंहं क, घ पाठ । 
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+ श्री रूपभवानी रहस्योषदेश 


१ ४! केवल तुम्हारा 6 ब्रह्मस्वरूप विद्यमान हो । उस 
6. चण्ड एकाग्रता का सौभाग्य मृन्े प्राप्त हो जो आपते 
शि त ह ४ जिसके कारण वे सदा ही ध्यान मग्न हकर 

मा म लीन रहते हैं । इस प्रकार के वरदान प्राप्त करने 


के उपरान्त मे अनाथास अ 
य पने जा | त्मस्व प्‌ का उद्घ न जं 
[त 5 ४ पाटन करके उस 
सान्लात्कार कर सक्‌ | ५६९॥| । | न क 


रिष्वणी 
सभ्या-भवानी | 
च १५ 4 एहिकि गुख को तिलाञ्जलि देकर प सब्रह्म से केवल ये 
(ख) सज्ञे इ १ (क) मेँ प्रकृति के रहस्य को पूरी तरह जान सकं । 
(५ कार को सहज-समाधि प्राप्त म क 
ख सक्‌ । (ग) तुम्हारा स्वरूप मुच मे उसी प्रकार से ओतप्रोत 


हो जिस प्रक करम ॐ 
ट र भगवान शंकरम: । (घ) जँ < 
का साक्षात्कार कर सकं । अनायास अपने आत्मस्वरूप 


इहोय्‌ छल्‌ मूल तं श्वाह ' तुल 
यवय्‌ शाख पन तं फूल 
त क्व स समुद्रा पान 
स्वा | जः जाथः 
< तं ननस्‌ जाथ ॥५५७॥ 
व्याख्या 
वसति ईस शार रूपी वृक्ष का अस्तित्व द्सका मुलहीहै। मूल 
रह्‌ सकता है । अतः 


ला का ।वकास होता है। सा मान्य रूप से 1१ ' ( ५ ते) 


१. शाह्‌ क, खे पाठ। 
२. बोय के, ख पाठ । 
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जान खण्ड 


श्वासप्रश्वास ( अथव प्राण-शक्ति ) के कारण ही जीवित ओर 
विकासशील वनता है। परमा्थ-माे में जीव के लिए श्रद्धा, 
भक्ति ओौर ज्ञान तथा इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया--शाखा, पत्ते ओर 
फूलों के समान है । वृक्ष के फ़ल जब फल के आकार में उभरने 
लगते है तो मुद्रा अथवा रूप का पान करने लगते हैँ । साधक भी 
ज्ञान-मा्गं के द्वारा वास्तविक बोध प्राप्त करने के उपरान्त अपने 
आत्म-स्वरूप के रस मे अपना अभिषेक करता है। वृक्षम भी फल 
उभरने के उपरान्त रस का अभिषेक होता है, फिर धीरे-धीरे रस 
के पकने पर फल के स्वाद का मिठास आता ह ; जिससे उस वृक्ष 
की जाति का ज्ञान होता है। साधक भी स्वात्मस्वरूपं के फल 
की प्राप्ति के उपरान्त ब्रह्मानन्द के रस की अनुभूति प्राप्त करके 
अलौकिक परिपक्वता (पका हआ रस) को प्राप्त करता ह जिसके 
फलस्वरूप उसकी वास्तविक जाति पहुचानी जाती है ॥५७॥ 
रिष्पणी 
रूपक अलंकार के माध्यम से भवानी ने शरीर ओर वृक्ष को एक 


य 
४ 


स्तर पर लाकर दोनों का सामजञ्जस्य स्थापित किया है । जिस प्रकार वृक्ष 
का आधार मूल द्ै उसी प्रकार साधना का केन्द्र-विन्दु शरीर है । मुल जिस 
प्रकार रस से सिचित होकर रसात्मक अनुभ्रुति को स्थिति तक पहँचाता 
है उसी प्रकार शरीर भी साधना की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से आत्म 
स्वरूप का साक्षात्कार करके उसके द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति के फल को, (आनन्द - 
रस से भरकर) परिपक्वता पर पहचाता दै । 


महा" सु मोँदुर याना सारे 
छक समाद नाद बिन्द त्रट्‌ 
दान अखण्ड मिलावे मखन 
सादिकारस्‌ द्रवे गेव्‌ ॥५८॥ 





१. मन्दं क, ख पाठ। 

२. सानी क, ग पाठ । 

२. मिलाओ क, ख, च पाट । 
४. द्रायाम्‌ क, ख पाठ । 
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द श्री रूपभवानी रहुस्योपदेश 


व्याद्या 


साधक निरन्तर मनन-चिन्तन करके उस अलौकिक ओर 
अनिवेचनीय (जिसका व्णैन नहीं किया जा सकता) भगवत्स्वरूप 
के मिठास का ध्यान प्राप्त करने के उपरान्त, समाधिके द्वारा नाद 
ओर विन्दु, अर्थात्‌ शिव ओौर शक्ति अथवा ज्ञान-कला को एक साथ 
माप्त करता दै। कटने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार का 
साधक समाधिके द्वारा नाद ओर विन्दु के रहस्यमय पद को 
युगपत्‌ (एक साथ) प्राप्त करके अपने अखण्ड दान को अर्थात्‌ 
परमार्थं साधना से प्राप्त ज्ञानरूपी मक्खन को पुनः चेतना 
(0560७९९९) कौ आंच पर चाकर (उस ज्ञान रूपी मक्खन 
कीसारीखोटको दूर करके) घी रूपी बनाई हई अपनी आत्मा 
को परमात्मा रूपी महागिनि में स्वाहा करता है ।५८।। 


रिष्वणी 


, समभ्पा-भवानी का यह्‌ पद अत्यन्त गूढ़ है । अन्तिम दो पंक्तियों का 
अर्थं द रस हाता ट साधक अपनी साधना के हारा, (भगवान से) 
दान छ मं॒॑भ्राप्त अपने ज्ञान-रूपी मक्छन से ही संतोष नहीं करता दै । 
ष ए प टी मानो अपना आत्मस्वरूप डे जिसको साधक ईश्वर 

ए प्तक न 
० स त प्त करता हे) जतः बुद्धिमान साधक मक्खन रूपी अपने 
त्म 0: चेतना ( (०ाऽल0पञआल€७8 } की आच पर चदाकर उस 
त र्‌ ल ए ५ १ = उस 
रूपी अपने आत्मस्वरूपं को प ध श | ग ५ कः ॥ 

थात ट, >) मे ह ६। 

अर्थात्‌ उसी में लय होकर आवागमन के चक्र से ष्ट जाता ३ द्र 
2. + 4 


आहोतं दित्रसं अगन > 


॥ 
1 0\/ €810011 


।-- , 
नाक 


1 --------------- 
न~~ ---------- 
। 


| 
ज्ञान खण्ड १३६ 


ज्यति प्रज्नलेह' कारण च्याने 
बने" अतुरं तं ननंस्‌ बौय॑ ॥५६॥ 
व्याद्या 


हे प्रभु! मैने तुम्हारे ही द्वारा निमित ( बनाये हुए ) अपने 
आत्मस्वरूपं के एक बड़ भारी यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ किया । 
अर्थात्‌ अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आत्म-ज्ञान का 
एक यज्ञ शुरू किया । साधारण यज्ञोमे अमि में घी हविष्य 
(हवन-सामग्री) के रूप मे डाला जाता है किन्तु मैने अपनी कर्मेन्द्ियो, 
ज्ानेन्दरियों ओर अन्तःकरण को घी ओर हवन-सामभ्री बना कर 
आहुति के रूप मेँ स्वाहा किया । साधारण रूप से आहति अग्नि 
मे पड़ने के फलस्वरूप ज्योति प्रज्ज्वलित हो उठती है परन्तु मेरी 
आत्मस्वलूप रूपी अग्नि में तुम ही कारण बनकर प्रज्ज्वलित हौ 
उठे । अर्थात्‌ अखण्ड ज्ञान की ज्योति मेरे रोम-रोम में प्रज्ज्वलित 
हो उठी जिसके फलस्वरूप चेतना की सुगन्धि चारों ओर महक 
उटी ओर मृञ्ने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुजा ॥५८।॥। 


| टिप्पणी 


“अगन्‌ हंज'' का सामान्य अथं है “अंगो की आहूतियां '“ है । किन्तु 
अद्ध शब्द से भवानी के कथन का तात्पयं है--कमेन्दरिय, ज्ञानेन्द्रिय ओर 
अन्तःकरण (मन, बुद्धि ओौर अहंकार) । शेव-दशन का गहन प्रभाव भवानी 

चिन्तन पर पड़ा था । उक्त पद्य मे शिव-सूत्र की छाया पूर्णरूप से ह-- 
शरोर हविः" (शिवसूत्र २/८) इसी तथ्य को “'विज्ञान-भैरव'' मे भी स्पष्ट 
किया गया ठै-- | 

“महाशून्यालये वह्नौ भरताक्षविषयादिकम्‌ । 
हयते भनसा साकं स होमः सर्‌क्व चेतना ॥ ` 


1. परजने क, ख पाठ । 
९. मनेक, ग पाड | 
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१४० श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


“शून्य से भी शून्य का जहां पूरी तरह लय होता है अर्थात अपने ही 
आत्मस्वरूप की अग्नि में जहां मन, पांच-महाभूत, विषय ओर इन्द्रिय 
आहुति बनकर स्वाहा होते हँ जौर विष्व का अनुसंधान करने वाली शक्ति 
अर्थात्‌ चेतना ( (@0115610511688 ही जहाँ “सरुक'' | वह्‌ चम्मच जिससे 
आहुति डाली जाती है इसे कण्मोरी सें |“बमोनहोर"'/ (““होमषाड'') कहते 
है | बनकर होम की आहुति डालती है ।'" वैदमे भी इसी तथ्य का स्य 
मिलता है- “चित्तिः ल्र्‌.क्‌ चित्तमाज्यम्‌" चेतना (1005८10 प ९88) ही 
सुक्‌ हे ओरमनदहीषीहे। 


बानं फट॑रि त॑ पानेय्‌ थुरे 

कुसु मरि तं कस्‌ लगि दोखं 

पानेय्‌ नहावि पानेय्‌ पूरे 

कस्‌ सोरि तं कस्‌ इयि थक्‌ ' ॥६०॥ 
व्याख्या 


परब्रह्म की लीला अनन्त ओर अपार है । वह स्वयं कुम्ार 
के समान शरीर रूपी घट (घडे) का निर्माण भी करता है ओर 
स्वयं ही जपनी इच्छा से इसे तोड भी सकता है । नहीं तो कौन 
किस को मार सकता है भौर कौन किसको दुःख दे सक्ता दै । 
अर्थात्‌ माया से विमूढ मनुष्य यह समक्लता ह कि सने अमुक 
(फलान को) को मारा ओर दुःख दिया या उसने मुञ्चे मारा ओर 


द दिया । ५. तो वास्तव मे उस सृष्टि-निरमाता की क्रीडा है, 

११ समन्न नहीं सकते है । यह्‌ परंत्रहय स्वयं ही नत्त॑क 
० | वाला) बनकर सृष्टि की लीला करता है गौर सभ्यताओों 
५ ० 1 ४ दं ओर स्वयं ही सभ्यताओं ओर 
अनन्त बौर नित ठे । इस परंत्रह्म का भण्डार 


यह्‌ कभी समाप्त नहीं त 
न इसकी निर्माणी का कशी मन्त भनी दता है जी 





१. टवृख क, ख पाठ । 
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उक्त पद्य मे भवानी ने परंब्रह्म के विराट स्वरूप का विम्ब (10286) 
प्रस्तुत किया है । रूपक के माध्यम से भवानी ने कुम्हार के कमं ओरं ब्रह्म 
के कमंमे समानता लाकर इसे सरल रूपम प्रस्तुत किया दै। ठीक इसी 
प्रकार का ज्ञान भगवान कृष्णने गीता में माया ओर ममतासे मोहित 
अजुन को दिया--“निमित्तमातरं भव सव्यसाचिन्‌" अरे अजुनु। (मैने इन 
समस्त कौरवो ओर इनकी सेना को कव का नष्ट कर दिया ह) तु (इनके 
नाग का) केवल निमित्त-मात्र (1201028] ६8५६) बन । 


प्रथं जिन्सस्‌ अंशा थवुन्‌ 

अथि कसि न जीवस्‌' थंवुन 

कति जन्‌ ओंनुन्‌ ? प्ह।सं फौरिथ्‌ 

व्योन` षयि भिलोवृन तत॑स॒सुत्य ॥५१॥ 
व्याख्या 


परंत्रह्म ने प्रत्येक प्रकार कै बीज का अंश इस यष्टि मे रखा 
हे । अर्थात अनन्त ओर सिन्न-भिच्च प्रकार की जीवयोनिर्या, भिन्न- 
भिन्न प्रकार के अनाज, भिन्न-भिन्त प्रकार के स्वभाव, रूप, आकार 
आदि के बीज इस जगत मे रखे है । किन्तु इन भिन्न-भिन्न प्रकार 
की सृष्ट्यां का निर्माण उस परंब्रह्म ने किसी की सहायता से नहीं, 
। अपितु स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया है अतः कोई ५ प्राणी 
इस रहस्य को जान नहीं सकता है । ओर न किसी वस्तुं का, ।जसका 
अस्तित्व यहाँ नहीं है, निर्माण ही कर सकता ह । 
है सभ्या-भवानी कौतूहल ओर ओौत्सुक्य से युक्त होकर ध, 
-- परंब्रह्म यह सब कहाँ से लाया अथात्‌ अनेक प्रकार के बीज, 
अनन्त योनियाँ, ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वभाव य स वहं 1 
से लाया? मुडकर अथवा लौटकर उस परंब्रह्म से पूना चाह 
1: चौतन्रु क, ग, घ पाठ। 
९. श्धायुनच्‌ क, ख, घ पाठ । 


गजच्र ग, घ, च पाठ । || 
0-0 51111 ^< 58/08 1105 (२०७५), 111) ।५8081, 18130 1110, 18110111 -180002. 0101260 0४ 6800। = । 
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श्री रूपभवानौ रहुस्योपदेश 


ज ¢ सृष्टि के संहार के उपरान्त (अथवा जव यह सृष्टि मिट जाती 
हं ) वह किस प्रकार से इन अनन्त ओर अनेक बीजों, योनि 
ओर स्वभावो को फिर से एक ही तत्तव में मिलातादहै? यह भी 
मं उस भगवान से पूछना चाहती हं ।।६१।। 


टिप्पणी 


॥ वेदिक-युग के ऋषियों के समान ही सभ्या-भवानी की जिज्ञासा उभर 
उटी हं-यह हिरण्यगर्भं किस की इच्छा से स्पन्द मे आता है ? यह प्रकृति 
को भिन्नता कहाँ से आती हं ओर कहां चली जाती टे ? वेदिक ऋषियों के 
समान टी मंत-मुग्व होकर भवानी कहती है -“प्रटहस फीरिथ्‌” । (मुडकर 
पना चाहती हू) वेदिक कालीन ऋषि भी इसी तथ्य को गुनगुनाति क्रः 

को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ 

कुत आजाता कृत इयं विसृष्टि 

अर्वाग्देवा अस्य विस्जनेना- 
था को वेद यत आबभरुव 11 ऋरवेद १०/।१२४/६ 
+. 0 ५५ ५ रूप जानता हं ओौर कौन इस सुष्टिका 
सृष्टि किसके आदेश से वनी ह? द ८ न 
सृष्टि बनने के उपरान्त उत्पन्न ं कु प नक: 
हए टं अतः इस सृष्टि के आरम्भक रहस्य 


कोवे भी नहीं जानते |" 
क 
 चवान पान तं ज्ेवान्‌ पान 
'स्वान्‌ पान तं निवान्‌ टख 
नाना घकार गिन्दान पानं 
रिन्दान्‌ षानं तं हेवान्‌ पत्थ 
| ५ 
°्याद्या 


ट्स ब्रहयाण्ड में स्वयं परब्रह्म ही विवि 


स्वयं ही आकर जन्म धारण करता है च स्प धारण करके 
0, २8 


# 111 <नङ्माण्टयै -श्वापदषेप भस््विषणण 





से खन्न कर रोता है ओौर यहाँ से चला जाता है । यह जो इस 
ब्रह्माण्ड की अनन्त क्रोडा हो रही है । वह सब स्वयं परव्रह्म ही 
करता ह । स्वयं ही अपार हषे से प्रफल्लित होकर वह॒ इस सब को 
वह॒ अपने मे लय कर लेता है ॥६२॥ 


टिप्पणी 


इस पद्य मे गीता के (विभूति-योग' ओर "विश्वरूप दशन-योग' दोनों 
का दशन होता है । जव साधक की हष्टि निमंल ओर अबाध बन जाती है 
तो उसे ब्रह्माण्ड का अस्तित्व भौर इसकी विविध क्रीडाएं उसी परंतरहम के 
स्वल्प में नजर आती हँ । अजुन को यह्‌ हृष्टि भगवान कृष्ण की अनुकम्पा 
से कुछ समय के लिए प्राप्त हुई थी । सिद्धाभवानी भी इसी प्रकार की हष्टि 
प्राप्त थी । 


पवान्‌ स्वादस्‌ तं यिवान्‌ नादस्‌ 

वादस्‌ अति चाव॑ ष्टुनं कनेहः 

चवान" प्याल तं शिवान्‌ पानेच्‌ 

व॑वान्‌ः पानेय्‌ तं दिवान्‌ टखं ॥६३॥ 
व्याख्या 


यह्‌ परत्रह्म स्वयं ही साधना में प्रवेश करके स्वयं ही नाद 

यर बिन्दु का साक्षात्कार करता है अथवा स्वयं ही साधना की 

पववता का स्वाद करता है ओर स्वयं ही आनन्दमग्न होकर 

ब्रह्मरन्ध्र कौ अनाहत ध्वनि का मधुर गुजार करता है) इस 

रहस्य की थाह पाना छः दशनो (सांख्य दशन, न्याय-दशेन आदि 
न म ~ 


` पयायान्‌ क, ग, घ, पाठ । 
` जथ के, ख, पाठ | 

` चास क्‌, ख, ग, पाठ । 

` व्यारय ख, ग, घ, पाठ । 
` तवानूक, ख, ग, पाठ। 
` -ववानचू क, खे, च, पाठ । 
` वगन क, ग, घ, पाठ । 


@© ~ „< ^< ९ < _ 
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१४४ भी रूपभवानी रहस्योपवेश 


छः दणेन) के वस की बात नहीं है। यह्‌ परंत्रह्म ही स्वयं ज्ञान 
रूपी मदिरा (शराव) का पान करके स्वयं ही उन्मत्त हौ उठता दै; 
स्वयं ही इस सृष्टि का निर्माण करताहै ओर स्वयं ही इसका 
विनाश भी करता है। अर्थात्‌ यही स्वयं “कतुं म्‌ अकतु म्‌ ओर 
अन्यथा कतु मू" ( करना, नहीं करना ओर इनके अतिरिक्त कु 
ओर ही करना) में समथेवान है ॥६३।। 


टिप्पणी 


सभ्या रूपभवानी परंत्रह्म की अद्भत क्रीड़ा के चमत्कार एवं उसकं 
उत्कषं स्वरूप तथा शक्तिमंत्ता को प्रस्तुत करके इस बात का संकेत करत 
है कि भगवान के इस दिव्य अलौकिक प्रभाव को छः दर्णन (सांख्य दशन, 
वंशेषिक दशेन, न्याय दशन, योग दशंन, पूर्वं मीमांसा दशंन, अौर उत्तर 
मीमांसा दर्शन) कह नहीं पाते ह या इन दशनो (?111050)01१1८8) मेँ इतनी 
सामथ्यं नहीं है कि इस अपार रहस्य को समज्ञ सके । 


रगिथ रूप" द्वायस संग॑कय 
मक्त मंचिथंः ग्लान अकुय 
वय्‌ बखचुन * रोफि, गारान नं केह 
न छनि बय्‌ न कुनि त॑ वेह ॥६४॥ 
व्याख्या 
साधु ओर सन्तो के संग में वैठकर मेने अपने वास्तविक स्वरूप 


को परिचाना जर आत्मस्वरूप के रंग मे अपने आपको पूरी तरह 
रंगकर भं इस जगत के माया-मोह्‌ के बन्धन से छट कर बाहिर 


, वेय क, ख, घ, पाठ । 

. म्बवखनच्चु क, ग, घ, पाठ । 

. बखचरु क, ख, पाठ । 

, रोप्यि क, ख, पाठ । 

वेय न कूंह व्वय ताना करू व्व" 


+< ० «५ „९ ~ 


# 


च 


। । ५ क्‌, ख, 1 त: 
-0 31101 ^\18॥९॥ 32/08 11461 (२९५), 111 [५0५8॥, 12180 1110, 4181111८ - 1002. [10111260 0\ €681001॥1 








जान खण्डं १४१५ 


निकल आई वथोकि ज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त केवल एक ही 
ज्ञान बाकी रहता है । कथन का अभिप्राय यह्‌ ह कि साधक जब 
अपने सही रूप की परख कर लेता है तो वहाँ केवल यथाथ ज्ञान 
ही शेष रह जाता है बाकी सब तुच्छ ओर व्यर्थं ज्ञान समाप्त हौ 
जाताहै। भवानी रूप-दिहाको जो जन्म-मरण का भया उसे 
अपने ही आत्मस्वरूप ने अनुग्रह करके दर कर दिया । वे कहती 
है इस कारण “अब मृन्ञे किसी ओर वस्तु की खोज नहीं करनी 
है क्योकि खोज करने के योभ्य आत्मस्वरूप को जानने के उपरान्त 

बाकी ही क्या वचता है । अब न मुन्े जन्म-मरण का भय है ओर 
न किसी प्रकार की घ्रणा अथवा पश्चाताप ही है'' ॥६४॥। 


रिप्पणी 


ज्ञान के माग में प्रथमतः कायिक (शरीर की), वाचिक (वाणी की ), 
ओर मानसिक (मन की) खोट को दर करना आवश्यक है । साधु-सन्तो के 
संगसे ये तीन प्रकार के मेल मिस्ते हैँ ओर फिर सही ज्ञान का स्वङ्1 
सामने आता है । ज्ञान की पराकाष्ठा ही निर्भय बनाती है । निभय वही बन 
सकता जो धीर हो--उपनिषद्‌ इसी तथ्य को दोहराते है, कष्चितु धीरा 
मत्यगात्मानमेक्षत्‌” (कोई विरला ही वीर प्त्यक्षरूप से अपने आत्मस्वर्प का 
साक्षात्कार करता है ) उसके बाद वहां न सुख रहता ओरनदुःखञौरन 


दूटने के लिए कुछ वाकी रहता है । सभ्या-भवानी इसी कोटि की तपस्विनी है! 


यान छल तं आसखं चय 
ग्जान गाश तं आसवं चुय 
वेज्ञान शलाकाः आसखं" चय 
ओसुखं चय तं बेह्‌ न॑ का ॥६५॥ 


19 कि 0: 
॥ ` जासख क, ग पाठ । 
` जास-त ख, ग, च पाठ । ~ 
ल ण्ड पाण्डलिपिमे 
९ लाशक ग, घ, च पाठ (विज्ञानाञ्जुन शलाका--यह पाठ व इ" तकत ) 
किन्तु पिगलेन्‌ की पाण्डलिपि मे “वज्ञान शलका है अर्थातु विशेष 
मशख क, ख, ग पाठ । 
((-0 3111 4186. 58108 11451 (२९५५), 1118111 ५0५8, 18180 110, 48111 -180002. 01411260 0\ 66810011 । ॥ 


तर मक्कन) = - ~~ 
ननत्य यन्य ~+ & 4 -मनर वकियक क = ~ --- --- 


ग्नक्र्नन्कन्क्ण्न्ण्ड-कददो दत्य 
~ ~- नि 


श. 











१४९६ धी रूपभवानी रहस्योपदेश 


व्याख्या 


हे परब्रह्म ! तुम ही साकार.ध्यान धारण करके इस ब्रह्माण्ड 
के अस्तित्व को गृहण करते हो, जब यह साकार जगत मिट जाएगा 
उस समय भी तुम ही इसके साकार स्वरूप को अपने मे लय करके, 
अपने निराकार अस्तित्व मे इसे ग्रहण करके, अपनी सत्ता मे 
विद्यमान रहोगे । तुमहीज्ञान का प्रकाश बनकर सदा रहोगे । 
विशेष ज्ञान की सत्ता का संकेत करने वाला तुम्हारा अस्तिच्व सदा 
वना रहेगा । इस ब्रह्माण्ड की सत्ता जव नहीं हुई थो, तर्ब ४ 
तुम ही थे । जव यह ब्रह्माण्ड सत्ता मे आया तन भी तुमही 
भर जव इस ब्रह्माण्ड का विलय होगा, तव भी तुम्हारा अस्तित्व 
बना रहेगा ॥६५।। 


रिप्पणी 
ऋग्वेदिक ऋषियों ने भी इसी तथ्य का स्तवन किया है-- 


(त समवतताग्रे भुतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
धार पृथिवीं चासुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेस ॥ 
ऋग्वेद १०/१२५ 
"यट स्वण अण्ड त्र हा के ] 
भी अरितत्व मं ध बही हय के चित स्वरूपम सृष्टि वनने से पूव 
मस्त चराचर सृष्टि को उत्पन्न करने वाला 


अकेला पति अथवा स्व ३ 
मीहि। च 9 ् 
अपनेमे धारण किया टै ध सीने इस पृथ्वी ओर इस अक को 


आहुति दे । ' "तः हेम (ऋषि) किस देवता कौ यह्‌ (घी की) 


मोरं' 
दोड अ ४६ भ 
रह ससारय्‌ 


1 
१. मड क, ख पाठ । 
२. नौव क, ख, ग पाठ । 
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सान खण्ड १४७ 
णे) = 9 । 1 
द्ाड्सुंक्ुव नत दहा मर 
युसय गाले सारी आहार ॥६६॥। 
व्याख्या 
जो साधक संसार की निःसारता अथवा इसकी सारहीनता | 
को अच्छी तरह परख कर पटहिचानता है वह अवश्य ही ज्ञान-रूपी 
अग्नि मे अपने इस एेहिक शरीर को जलाकर केवल ज्ञान के प्रकाश 
से ही जीवित रहता है । वह्‌ अवश्य ही परमाथ तत्व पर दुष्टि 
गाढ़ कर बडी दढता से जीवित रहता है क्योकि उसकी नजर सिटने 
वाले शरीर पर नहीं, अपितु नित्य आत्मस्वरूपं पर रहती 1 
जिनकी शरीर पर नजर रहती है वे सूखे भी कितने ही उपाय | 
करने के उपरान्त भी अन्त मे मरते ही हैँ ; लेकिन जौ वास्तविक | 
परमार्थं सां का साधक होता है, वह इन नाशवान आहारो को | 
सवैथा छोडकर केवल भगवत्‌ ज्ञान का ही आहार करता है ओर 
वह क्षणिक भोगों के चक्कर में नहीं पड़ता ह ॥६६॥। 
भगवान कृष्ण, गीता में इसी सत्य को समन्लाते इए कहते हुं । | 
““सातरास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख इुखदाः ` ॥२।१४॥ | 
(अजुन ! विषयों के संयोग निश्चय ही क्षणिकं सर्दी-गर्मी देने वाले ह) || | | 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । || 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं शष्ट्वानिवतंते ॥२।५९॥ || 
(जो पुरुष इन्द्रियों की आसक्ति से विषयों को ग्रहण नहीं करता है || 
उसके विषय अवश्य ही मिट जाते हँ किन्तु आत्मस्वरूप का साक्षा्तार करने || 
के उपरान्त ही उसका (साधक का) राग मिटता टै) सभ्या-भवानी के कथन | | 
का अभिप्रायभी यहीहं। || 


सारी ब्रूग॒ आहारे निराहार 
न निन्द्रे आसि न हंशयार 


१. जियिख, ग, च पाठ। 





॥ 


0 
। ॥ 


((-0 91111 ^18॥९/ 98108 [11७1 (२७०५), 118) ।५8981, 1 8180 [॥0, 4817) -180002. [1011260 0\/ €809011 । | (4 
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| कारेथ ` सारी कमं नेथ॑ बेकार 

ह || ध न १ | 

| न यूय भ्रज्नलेस अहं अवतार ॥६७॥ 
| 





व्याख्या 
सही परमार्थे को जानने वाला यह्‌ साधक इद्धो क द्वारा 
विषयो को ग्रहण नहीं करता है । यही कारण है कि सव भोगों का 
आहार करने के उपरान्त भी यह इन भोगों से अनासक्त रहता दै । 
ह्‌ साधक नतोनींदमेंहोताहै मौरन जागृत ही होता है । सारे 
कग करने के उपरान्तभी कर्मो के फल से तटस्थ (अलग) रहता 


ष एसे ही ४ + के आत्मस्वरूप में अह्‌-स्वरूप का अवतार सदा 
प्रञ्ज्वलित होता हे ।।६७।। 


रिष्पणी 


अपनी अनुभूतिके हारा उच्च-कोटि के साधक 
( 4114611171€111 ) के {ि ॥ ५ र त ह~ (१) इन्द्रियों की आसक्ति 
निराहार होता है । (२ गा सार भागो का भोग करने के उपरान्त भी वहं 
होताहै, अर्थात्‌ < र मह सायक न तौ सोया होता है भौर न नगा हषा 
सासारिक ( १ ५ ४ 4 जपने ही स्वरूपम मग्न हनि के कारण 
मोह-माया के टी होता है ओर न यह सांसा 
ताधारण ससारी मनुष्य हमेशा कामिनी द ४.1: ) ४ 


प्राप्त करने के लिएजं क 
से है = 
के परामशं मे मग्न होने के कारण 2 । यह्‌ तत्त्व ज्ञानी साधक आत्मस्वरूप 


+. संसारकी उ 
दे कि यह संसारके प्रति जागरूकः रके उपेक्षा करता है । यही कारण 


परमसिद्धा भवानी 
को अवस्था का परिचय इ 


करने के उपरान्त भी कर्मं रहित रा है । (३) यह साधक सारे कमं 
करने के उपरान्त अपने इष्टदेव से फल ५ साधारण मनुष्य पूजा-पाठ आदि 


हा करता है किन्तु इस प्रशान्त- 
ट । यही कारण ह कि यह कमं 





साधक मे कमं के फल की इच्छा नही 


१. रहिथ्‌ क, ख, ग पाठ । 

२. सोरे ग, घ पाठ। 

३. रूम-रूम आयि अवतार क, ख, घ ध 
((-0 3111 18640 58108 11451 (२९५५), 11811 ५8048, 18180 ग॥०, .18111/11॥ -180002. 10411260 0 60810011 
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करने के उपरान्त भी कमं रहित होता है । शेव-दशेन में इन तीनों अवस्थाओं | 
को “शेरवी मुद्रा" कहते है “अन्तरलक्ष्यो वहि ष्टिनिमेषोन्मेषवजितः'' | 
अर्थात्‌--आत्मस्वरूप का ज्ञाता केवल अपने आत्मस्वरूप को लक्ष्य (11) | 
करके देखता है । बाहिर सव कुछ देखने के उपरान्त भी उन्मेष ओर निमेष | 
अर्थात्‌ सृष्टि ओौर संहार, नींद ओौर जागरण से रहित होता हं । | 
। 
| 
| 
। 
| 


यानस्‌ मं च॒ तं पानस्‌ मं' चह 


तङ. 
अथ्‌ ग्ञानस्‌ चं मं नमस्कार | 

पानेय पान पज्ञंनावे' त॑ पानेय वेच 

न त॑ अन्नन्‌निस्‌ वेचरड जांनिथ्‌ क्या ॥६८॥ | 

व्याख्या | 

मेरे ध्यानमेतेराहीरूपदहै मेरी आत्मामेतेराही स्वरूप | 
ओतप्रोत है । इस प्रकार के तुम्हारे ओर मेरे अद्रेत (०-0०]) | 
स्वरूप को नमस्कार हो । आत्मा स्वयं ही परमात्मा के प्रशान्त 
स्वरूप को अनुभव करके अपार हषे मना रही है किन्तु जो अज्ञानी 


| 

हे उसे ज्ञान का साक्षात्कार कराने पर भी कौनसा हषे हौ सकता | 
है । अर्थात्‌ ज्ञानी अपने परिश्रम से निरन्तर विमशे एवं चिन्तन | 
| 

| 

| 

| 


न न न म ---- ज कणा कक ण कक ~ 


= " क 


नकमकाहणकुहन 
न += 


ऊट ~र ------ 


करके अद्वैत की परम रसवत्ता (निकटता का आनन्द) पर पहुंचकर 
अपार हष का अनुभव करता है ; किन्तु अज्ञानी को उस अदत कौ | 
परम-रसवत्ता का साक्षात्कार कराने पर भी उस अपार हष का || 
आनन्द नहीं आता, क्योकि उसके लिए वह॒ अजित (कमाई हृद) | 
वस्तु नहीं अपितु अनायास ही मिली हुई वस्तु हं ॥६८॥ ||| 
टिप्पणी 

भवानी के कथन का अभिप्राय यह है निरन्तर योग ओर अभ्यास | 

करने वाले साधक को आत्मस्वरूप के ज्ञान के उपरान्त प्रशान्त परमात्म | 
के स्वरूप के साक्षात्कार से अपार हषं का अनुभव होता है क्योकि निरन्तर | । 
॥ 


१. व्वह्‌ क, ग पाठ। 
२. दर्जानि ख, ग पाठ । 


((-0 3111 18640 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५80५8, 18180 110, 4811110 -180002. 01411260 0\ 6810011 | 
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योग-अभ्यास तथा चिन्तन के फलस्वरूप जिस श्रम (मेहनत) का फल उसे 
मिलता है वह्‌ अवश्य ही दरषौन्माद उत्पन्न करता है । किन्तु जिसने विना 
किये ही यह अवस्था अनायासं प्र प्तकीहो उसे कभी भी टस हर्षौन्माद 
का अनुभव नहीं होता है । । 


शह. शाह तं गदा सुय्‌ तंते 
पानय्‌ दात खसान्‌ प्ररे रव 
निग > । 
कराने गन्‌ स्युषय्‌ कनि गव्‌ पूर 
र व 
फल कृलिनुय सूरे पनेय्‌' ॥६६॥ 
व्याख्या 
, ठं वरमात्मा स्वयं ही इस ब्रह्माण्ड का सम्राटभी है भौर 
स्वय हौ निधेन भी है । वही पूवे दिशा सें सूक रूप मं उदित 
होकर प्रत्येक वस्तु मँ स्वयं ही रस भर देता है । वही कहीं थथा 
४. र तकर प्रकट होता है ओर कहीं पक्का अनाज बनकर 
४ करा पाषरण करता है । वही परब्रह्म स्वयं ही वृक्षो मे फल 
ध मे ४४ कर स्वयं ही उनको खाता ची टे । कथन का 
भी कयं नही + क ब्रहण्ड की इस गदु क्रीदा मेँ ठेसा कोर 
ह। टै जिसे वह स्वयं नहीं करता है ॥६६॥ 
< टिप्पणी 
स वानो कं कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि परंब्रह्म स्वयं ही 


ह र ? प्स £ 
४ 4 ४४ कि 
; २. वि धिन पर्क कै, स्वा 
1 शिवतम कत रण करके विभिन्न प्रकार की क्रीडां करता 
र वसू (व भ दसी तथ्य का संकेत ॥ । 
„+~ & र क न्न: २ 






1 


| 
0. 






ग ` (शिवसूत्र | 
न पदार्थं पधि ही अपने-अपने स्वरूप 
भू त 11 श (07161; 
क. लीलं के.सक4 से प्रकट करके नृत्य „4 फ०]त्‌) को अपनी 


२. ख्‌ क,ग, घ पाठ । 


((-0 3111 41860 58108 11451 (२९०५५), 1118111 ५8५8, 18180 110, 8111110 -1 80002. [21011260 0\/ €6810011 
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कुनि न॑" तमाहे कुनि न॑ तकार 
शमियुथः सोरे प्ररे ख्‌ 
पल* पल्‌ पलि तेय्‌ तस्‌ ना मूरे 
वातित्‌ वातस्‌ प्ररे र्‌ ॥७०॥ 


व्यया 


जव साधक कोन किसी प्रकार का लोभ रहेगा ओर न उसमें 
किसी प्रकार का कृतिम अहंकार ही बाकी रहेगा तभी तो उसको 
इन्द्रियों का शमन होगा । वास्तव में लो पापों की जड दै ओर 
लोभ के कारण ही बुद्धि में विकार आता है । जिसके फलस्वरू 
करत्रिम अहंकार को उभार मिलता है । अतः जव साधकमेसेये 
दोनों अन्थकारी अंश मिट जाति है तभी इन्द्रियों का शमन (अथवा 
नियंत्रण) संभव हो सकता ह । इन्द्रियों के शान्त होने के उपरान्त 
साधक कै अन्तरतम में चित्‌-सू्ै का उदय होता जिसके कारण 
अन्धकार क्रमशः छटता जाता है । फिर यह साधक प्रत्येक क्षण 
ओर हर-घडी परमाथै-साधना के ही ध्यान मे डवा रहता है । 1 
पंक्ति का अथे इस प्रकार से भी सभव हैः--उस भक्त ॥ 
साधक का एक क्षण भी भगवत्‌-आराधना, ध्वा ओर नाम ध 
के रहित नहीं बीतता है ओर जब साधना की पूणेता अथवा ५ 
पवता आती है तो स्वयं ही ज्ञान का सुय उद्या होकर उस सा 
के आत्मस्वूप में प्रकाशित होता है ।।७०॥ | 
हिव्वणी | 
वरी भवानी ने पतञ्जलि के योग-दशंन का संकेत 
भिप्रायहै कि लोभ आर अहंकार के 


7 षमी योना ~ भवो छन = ज कनका क == सा ग =~ -- - 


व 2 


। मि. 


~ < ~ चन्द ~ क्व र क ---- --- 
न्न ~ ग्न्कन्छ च हि 
। +^ 


इस पद्य में अलक्ष्येए 
किया है--“शमियुध सोरे का अ 
१,२. नक,ख, ग (पाठमे नही है) । 
३. शमायुथ्‌ क, ख, ग पाठ । 
£. पव्‌ पु क, खः? ग पाठ । 


((-0 3111 4182640 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५80५8, 18180 110, 48111 -180002. 01411260 0\ 6810011 
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शमन होने के उपरान्त जव यह्‌ साधक (“जभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः" - 

पतञ्जलि योगसूत्र) अभ्यास जौर वैराग्य के द्रारा अपने लोभ ओर अहं 
51२ का गमन (खात्मा) करेगा तो (“पूरे र्‌") अवश्य ही आत्मस्वरूप-रूपी 
पूव-के-सूयं का इस साधक मे उदय होगा । जिस प्रकार सूयं के उदय होने 
र अन्धकार दूर्‌ होताहै भौर प्रकाण फैलता है । उसी प्रकार इस साधक 
मं ज्ञान कौ प्राप्ति के उपरान्त आत्मस्वरूप का सू्थं उदित होता दै ओर 
अज्ञान रूपी अन्धेरा दूर भागता हे । 


अन्तिम पंक्ति “वातित्‌ वातेस्‌ पूरे रब्‌” (स्वयं ही पूर्वं का सूर्यं उसके 


पास पहुंचेगा) का अथं इस प्रकार से अधिक स्पष्ट होता है-- “स्वयं ही इस 
५४ के साधकं का स्वरूप “द्वादशान्त" पर पहुच पाता है ।” योग-दशंन 
1 रविः ग अन वार्ह" भी दहै जौर अलक्षयेश्वरी की वाणी मं “पूरे रव्‌ 
(शसः पूणं रविः) का अभिप्राय भी यहीदै कि इस साधक का स्वरूप 
('वांतित-वातेस्‌”) इन्द्रिय शमन होने के उपरान्त अवश्य ही ्रादशान्तः 
पर पर्हु॑च जाएगा । त 


कपा करन्य युस्‌ पानेय ज्ञाने 

मनुय मारं' दन्‌ तेय राथ 

९1 1 = ५४ 

तवचरूपं आना युस्‌ पञ्जनावे' 

> ३ । क | 

~र्ट्स्‌ रूप्‌ तं न॑न्यस्‌ ज्ञां ॥७१॥ 
व्याख्या 

५ ८ म आकर इस सत्य से अपे आपको परिचितं 
है, अपितु मनुष्य स ५ 8 ती का उद्धार नहीं कर पाता 
वे साधक अवश्य ही प्रशंसनीय शार कर सकता हे 


कृपा करके अपने आत्मस्वरूप का त, वे अपने आप पर 


~ करते हैं । जो साधक 
१. माने क, ख पाठ । 


२. दनि क, ख, ग पाठ | 
३. माने मनि ग, घ, च पाठ। 


* क्योकि सूये वारह है ।-- सम्पादक 


((-0 31111 41860 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५0५8, 18180 110, 4811110 -180002. 01411260 0 6810011 








१५३ 
ज्ञान खण्ड 


रात दिन अपने मन को अपने वश में करके पि ५ 
प्रवाहित करते हँ (अर्थात्‌ अपने मन को अधिकार मर (४ 
जो साधकं प्रत्येक अणु में (हर एक जरं म) उसी ध १ 
का चिन्तन करते है, उन्दीं सन्तो ओर तपस्वियो परव १ 
का ज्ञान प्रकट होता दै ओर तभी उन सन्तो के तास्विक-स्व 
प्रसिद्धि प्रकट होती है ।1७१।। 
टिप्पणी 
भवानी अलक्येश्वरी के स्वानुभव के अनुसार ४ ५८ 
साक्षात्कार उन लोगों को प्राप्त होता है जो (क) स्वयं अपने अप १ 
करके अपने वास्तविक स्वरूप को खोज निकालते ईं (ख) जौ ४ कं ध 
अधीन रखते है ओर (ग) जो समस्त चराचर का उत्त परब्रह्म कं स्व 
साक्षात्कार करते हे । त 
भगवान कृष्ण भी श्रीमद्भगवत्‌ गीता मेँ इसी सत्य (५ म 
अजुन से कहते हँ--(क) ““उद्धरेदात्मनात्मनं --1ति ध 0/1 
उद्धार स्वयं करो) (ख) "असंयतात्मना योगो दृष््राप इति ४ ५1 
६।३६' (हे अजुन ! मेरा निश्चय यही है कि जो पुर 0 = 
करते ह, योग की अवस्था को प्राप्त करना उनके लिएक 9 ४. 
मां पश्यति सर्व्॑'"--गौता ६।२०" (हे अजु न ¦ ओ सस्त 
ही देखता दै) । | > 
युस्‌ रूप तारि तं दार सद। 
^, 0१1 
नाथ छ ल, ठ्योन्‌ त वे चारे सन 
ॐ . । =| १ वेसा रे 
कह मुदि 
कासि ग्नानं खरे तरन्‌ नाव्‌ ॥७९॥ 
व्याख्या 


प्त 
जो साधक अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रा 


1 
“नाथ युस्‌ विचारे" क, उ पाठ नाथ दुन व्यच 


कृर सकता ह 


, 4 0 
"ग, घ पाठ 
१. “नाथ सुह नुप । ग, घ पाठ, 
त मातण्ड एवं पिगलन्‌ पाण्डुलिपि । 
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वही प्रज्ज्वलित दीपक जेसी अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर 
सकता है । अथवा जो साधक शब्द , स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध के 
मोह से उपर उठ जाएगा वही अपने वास्तविक स्वूप का ज्ञान 
प्राप्त कर सकेगा । जो साधक सदा अपने मन में दस सत्य का 
विम करेगा कि “परत्रहय आत्मा से भिन्न नहीं हे । अर्थात्‌ आत्मा 
री जीव मेहने के कारण संकोचित्‌ परंत्रहमा का स्वरूप है" 
वही आत्मस्वरूप को प्राप्त करेगा । जिन लोगों को इस प्रकार 
छ ज्ञान प्राप्त नहीं हुमा हो अथवा जिन लोगों ने अभ्यास एवं 
वराग्य कै द्वारा इस, उपर कः हए, सत्य को नहीं ठंढा होवे दी 
लोग जीवित होने कै बावजूद भी मरे हए हैं; ओर | वुः © बीमार 
५६ रहे हैँ । जिस प्रकार मरा = आदमी कुछ कर नही 
पता ठ जर बीमार आदमी कुठ कर नहीं सकता ह ठेसी ही दशा 
स्न लागाकोभी है । अतः इस जगत मे कोई विरला ही साधक 
नानरूपौी चप्पु (नाव चलाने का ‹ "चप्‌ '' डीड) के सहारे अपनी 
शरीर-रूपी नौका को इस अगाध-भव- सागर के पार ले जाता 
ठं--अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करता है ।(७२।] 


रिप्वणी 

। "के मि ५ 2) १ गे 

सम्भव हो द ध १ $ बेमार” इन पंकितियं का अर्थं दस प्रकारसे भी 

चक्कर मे पड़कर पष) पलोभनकारी शब्द्‌, स्प, रूप, रस गन्ध के 

प्राप्त नहीं ट ४४ ५५ ॐ मर गये किन्तु कभी भी इन्द आत्मशान्ति 

इसी बीमारी के 10 ५ | ४ त होकर भी इनके दास यन कर, मानो 
इ । अन्तिम पं उ 

कितना साम्य रखती हे-- अन्तिम पंक्ति पनिषद्‌ के इस कथन से 


कश्चिद्धीरः त्यगात्मानमेक्षद्‌ 

आवृत्त चक्ुस्मृतत्वमश्नन्‌ 
(कोई विरला ही धीर भौर वीर स 
स्वरूपं का साक्षात्कार करता है ओर 


(कठोपनिषत्‌ २।/६/२) 
र धक इच्ियों को निम्न करके आत्म- 
मूत का आस्वादन करता य | 

> 21100111 


((-0 9101 ^\|82॥41 58108 11451 (२९५५), 11811 ५३५8, 18/80 110, 1811110 -180002. 01411260 0/6 





१५१ 
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माता रूपी सु मोदुर दाम पव्‌. 
अद्ध तपस्याह मद मोदुर पव्‌ 
दरेडाः कडथ' तं रूपस निश " पव्‌ 
रवः खोतं वेनं॑बौवनन्‌ वोत्‌ ॥७३॥ 


व्याख्या 


मुञ्च. रूपभवानी का अविभाव भपने भक्त की 1 ५ 
हआ दै इसी तथ्य को स्पष्ट करती हई अलक्ष्यानय 
मं ४ माता के अपने अभिन्न (1८८६०)) स्व 1 स क 
मधर घंट मेरे स्वरूप मे अवतीणे हुभा परु 1 
के कारण माया के आवरण (ढकाव) ते मेरे द ल 
शरू म दाप लिया विन्तु जब चेतना क) डं ॥ १ ५ 
हमा तो मैने अपने विस्मृत स्वर श अपनी न 
मीठी मदिरा (शराब) से अन्तः चतन ध १ 0 
वे दढ भाव से साधना तथा चिन्तन करने प 
वास्तविक स्वरूप (शारिका स्वरूप) के १ ॥ भ 
आत्म-स्वरूप-रूपी सूयं उदित होकर तीनों भवन 1 १. 
स्वः) में प्रकाशित हभ है । कथन न क ह 1 
शारिकामाता के चक्रेश्वरी स्वर! मे पहच चूव। ह 


किक 





~------- 
---- 





१. तथ क, ख पाठ । 

२. दडा क, ख पाठः । 

३. चडेथ क, ग पाठ । वि | 

? 1 पगले पलः 

४. केवल मार्तण्ड ओर पिगलनरू 4.1. 0 ॥ यनन वोत मात° एव 
ख, ग पाठ । “रत्‌ 

५. ख्‌ रूपी चरिबाविन (क, खः 


पिगलेनू पाठ) । 
। -€-0 31111 ^8|५1 58/08 [105 (२७०५), [181 ।५8३08॥, [8180 [1॥10, 80100 -180002. 1011260 © 66800011 
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1५६ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


अन्द्र लुख्‌ तय्‌ नेबर्‌ स्यदौ 

वुजञवुख्‌ नाग ज्ञागिरूदि तती 

केह वेमारि रोंस्त॒य मूदीय 

के चरन्‌. व्योदः' गव न॑ रूदीय तति ॥७४॥ 
व्याद्या 


$® जसाधारण साधक अथवा सन्त बाहरी दिखावे से रहित 
सदा अपनी अन्तरात्माके ध्यान में मग्न रहते हैँ किन्तु बाहरी 
व्यवहार 9 साधारण मनुष्यो के समान व्यवहार करते ह । अर्थात्‌ 
दस बातमे जरा भी सन्देह नहींहोताषहै किवे पटच हुए सन्त 
है । इस अवस्था के साधक आत्मस्वरूप-रूपी सरोवर को अन्तर 
ही अन्तर मे खोदकर, अद्वैत अमृत के जलकोपीनेमें सदा ही 
नागरूक रहते हं । कुछ सन्त शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध की 
बीमारी से अनष्टए रहकर इस जगत से कूच कर॒ जाते हैँ । 
अथात्‌ ये विमोहन करने वाले इन प्रलोभनकारी तन्मात्रो" के 
चक्कर मे नहीं पडते हैँ ! + @छ-एक साधक निरन्तर अभ्यास करने 
के उपरान्त भी आत्मस्वरूप के ज्ञान को थाह नहीं पाते है, अतः 
वे साधनावस्थामें ही रहा करते हँ ।।७४।। | 


रिण्पणो 


(८-- 

` वृजवुल नाग जागिरूदि तती". स प ४, ॥ 
द्प्टि से इस प्रकार से भी स्पष्ट होता 9५ अ 14 
जागृत करके उसी कौ जागरूकता मे ध्यानस्थ 0 (6 णविति क 
नि 1 वुःण्डल पि प ह | | ४. ५/ 
ऋक पद < 
. वुदिख क, ख, घ पाट । । ् 
. जागुख ख, ग, घ पाठ । 
. विदुनत क, ख, च पाठ । 
ट. शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गन्ध । 


2 ९) „3 
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ज्ञानं खण्ड 





सुषुम्ना नाडी का प्रवाह है । चित्निणी नाडी से होकर ही कुण्डलिनी शक्ति 
का रास्ता प्रवाहशील वनता है। 
ना नसुस्‌ न कदाचित्‌ नमनु 
= 1 => © 
नेथ मोन येभ्य सद्‌ा सवेदा 
गाशि' रूपं जगि अन्तर रमुन्‌ 
॥ ^, 
| ताथ नसुस्‌ सच्‌ गव्‌ नयन्‌ ॥५५॥। 





व्याख्या 


जिन साधकों ने परंत्रह्म को नित्य ओर हर-एक मे व्याप्त माना 

है वे साधक बाहरी दिखावे के लिए न तौ शुके है ओर न भविष्य 

मे किसी कारण से उने रुकना ही पडता है । नमस्कार म सुकन 

पैरों पर पड़ना आदि तो स्थूल पुजा के क्रम है किन्तु तत्त्ववेत्ता 

साधक अपने आत्मस्वरूप कै प्रकाश मे, रोज जागरण को अवस्था 

| मे रह कर परमात्मा के साथ क्रीड़ा करके, उस स्वल्प के सामने 

ही श्ुकता है अर्थात्‌ उसे प्रणाम करता हे । उस स्वरूप कं। अवस्था 
मे प्रणाम करना ही वास्तव म प्रणाम करस्ना कटलाता ह ॥७५।। 


रिप्पणी 


वास्तव मेँ प्रणाम करना, ज्ुकना आदि कृत्यो मे सांसारिकता ही 
अधिक रहती दै पारमाथिकता कम । क्योंकि मनुष्य अधिकतर गा 
परदशेन (दिखावे) ही करता है । अतः नमस्कार 0 के करने (४ 
बोध का उदय सम्भव नहीं है । इसीलिए तो ये व्यथ €। किन्तु जिन य 
को आत्मस्वरूप के विकास मँ स्वयं परंत्रह्म का स्वरूप मिल गथा ह” 
यदि नमस्कार भो करते ह, अथवा ्कते ह, तो यहं वास्तविक नमस 
कहलाता है । 


क 





| 
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क = 
पद्‌ द्यायि तेय प्रवथ्‌ चूञं मगान्‌ 
अगन अगन्‌ श्नपान्‌ सु, रफ 
अग्न कोण्डं युथ जन्‌ सद्र 
अश्रेत सु दारान्‌ पवान इह .* दीह ।५६॥। 
^ 

व्याख्या ष 
| साधक ज्योंही परमार्थं मागै (परमात्मा की तरफ) कौ अ 
| उन्मुख होता है अथवा ज्योंदही साधक परमार्थं कतै पद को ग्रहण 
| करता है त्योही परंत्रह्म उस साधक की समस्त प्रवृत्तियों को अपने 
| मे लय कर लेता दहै ओर साधक को अपने अलौकिक श स 
||| प्रकाशित कर देता है ; जिसके फलस्वरूप साधक के रोम-राम 
अपने आत्मस्वरूप का प्रकाशणछाजातादहे। इस साधक का अप 
ज्ञान जलते अग्निकुण्ड के समान हो जाता है, जिससे इसके तीन 
| मल' जल जाते है ओर अन्त मे अपने आत्मस्वरूप रूपी अर्त 
| का साक्षात्कार करके इस साधक को अपने शरीर की सुध-बुध 
|| नहीं रहती है 1 अर्थात्‌ शरीर का कटी आभास भी नहीं र्त 
४१ है 1 ७६।। 





रिष्वणौ 
साधना के क्षेमे जो भी साधक, निष्काम वनकर, चला जाता ट 


अवश्य ही भगवान्‌ स्वयं उसका मागंदणेक (राह दिखाने वाला) बनकर उसे 
अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है| 








. पादक, ख, ग पाठ । 
श्रप्योम्‌ ख; ग; घ पाठ) 
, केवल मातंण्ड पाण्डलिपि में । 
केवल मार्तण्ड एवं पिगले नू पाण्ड़लिपि में । 
, केवल मातं° स पिग° -पाण्डलिपि में उपलब्ध । 
णवमल (शरीर का मल भेदका मं 1 1 
(-0 3101 ^\|8।९1 ५०३ 1) ५8७8, ५ मायामल्‌ (भेदल 1 1 


9 +< न < ~ ~ 


ज्ञान खण्डं १५८ 


पान' येभ्य ज्ञोन सु बेयन्‌ संवारं 

निश्‌ काटल तारे चन्दन्‌ बौय्‌ 

का्‌ युध्‌ बोय्‌ ह्ययि चन्दन्‌ दपर 

हसज्ञह गारि तं नन्यंस्‌ जाथ ॥७५७॥ 
वल्यादस्या 


जिस साधक ने अपने आत्मस्वरूप का साक्षत्कार कर लिया 
हो वह्‌ कभी भी “स्वान्तः सुखाय" (अपने ही आनन्द) तक ही इस 
पारिमाथिक लाभ को सीमित नहीं रखता है । अतः जो भी लोग 
उसके पास आते है, वे भी उसके ज्ञान, ध्यान, दशन से लाभान्वित 
होते ह । जिस प्रकार चन्दन वृक्ष के पास रहने से कोई भी पेड 
पधा चन्दन की सुगन्धि से महक उठता दे उसी प्रकार मूखे ओर 
अज्ञानी भी उस साधक की संगति से गुणवान (अच्छे) बन जाते 
हे । जो साधक अन्तः स्वरूप मे सहजावस्था की क्रीड़ा (खेल) करने 
के उपरान्त सूखी ओर रसहीन लकड़ी के समान अज्ञानी जनता को 
चन्दन के समान अपनी पारमाथिक खुशत्र से लाभान्वित करता हे 
(फायदा पहुवाता है) वही साधको ओर सन्तो मं श्रेष्ठ ह ॥७७॥ 
टिप्पणो 
आचार्य अभिनवगप्त ने अपने प्रत्यभिज्ञादशंन के आरम्भ मे 5 ट्स 
तथ्य पर बड़ाहौी बल दिया है--““जनस्यप्युपकारमिच्छन्‌ ` (इस 4 
शास्त के निर्माण का प्रयोजन यही दै किं सामान्य जनता का भी टससे उप 
कार हो ) | अलश्येष्वरी उसी को वास्तविक सन्त आर साध मानती दै 
जो अपने ज्ञान से सामान्य जनता का भी उपकार करता है । एसा सन्त ओर 
साधक सबसे श्रेष्ठ होता है । भवानी के मन मे लोकहित की भावना कूट- 
¶ट कर भरी हुई थी । 


नन ° 


0-9 आपराभगणुरुवपलिः क्ष च्रदखतोचा पष }42081, 78180 710, 42111111 -180002. 01011266 0४ ९680011 








| + ६० श्री हपभवानी रहस्योपदेश 


दाथ चाल्ञ तं क्याह वचार 
मन्‌ मारं तेयु सदार पान्‌ 
बीदं* गंलिथ॒ अश्रेत तारे 
युथं द्यव्‌ रुष क्या वैर्‌ अव ॥॥७८॥। 


व्यास्या 


जव यह साधक इस संसार के सारग्राही धातु ( वह | 
जिसका कभी नाश नहीं होता है) अर्थात्‌ परंत्रहमा रूपी 4 
स्वरूप की धात के ध्यान में इब जाता है तव फिर वह्‌ अपने स्वर 
के अतिरिक्त किसी भी बात का विचार नहीं करता टै । वहं अ 
मन को वश में करके केवल अपने आत्मस्वरूपं के उद्धार र 
रात दिन लगा रहता दै । वह॒ भेद (णमा) को मिटाकर के , 
अहं परामश के अमृत के पान करनेमेंदही लगा रहता है । ( 
मे इस साधक को अद्‌भुत ओर अलौकिक स्वरूप का साक्चात्क 
होता हे ॥७८।। 


रिष्पणी 


थ 1 
गीता मे भगवान श्रीकृष्ण अजुन से स्थितप्रज्ञ व्यवित की स्थिति क 
बोध देते हए कहते है 


प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पाथेमनोगतान्‌ 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥\२।५५।। 


हे अजुन ! जो साधक मन की सव कामनाओं को छोड़कर आत्म 
स्वरूप से आत्मस्वरूप मे ही आनन्दमग्न रहता दै वही स्थितग्रज्ञ कहलाता 
टै) अलक्षये्व री भी अपने प्रवचन में इसी अवस्था के साधक एवं सन्त का 
संकेत करती ह । 





१. पान क,ख, ग पाट । 
२. व्ययख, घ, च पाठ । 
३. व्यह्‌ क, ख पाठ 
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५. वारिय क्याह क, ख, ग पाठ । 


ज्लोन खण्डं १६१ 
अरपोवुम्‌* इह. जन्मं च्रेदानन्दस्‌ 
हंस दारं र्‌ रोगम्‌ स्वरूफ 
कपा ग्नानं सूति प्रकाश" कोरुन्‌ 
दमं सूति रदटुमः निरालम्ब रुर ॥७६॥ 
व्याद्या 


मैने यह जन्म लेते ही अपने इस पिण्ड-शरीर कौ चित्‌-रूपी 
आनन्द को अपित कर दिया । अर्थात्‌ ने किचित्‌ भी मोह-ममता 
इस शरीर के निमित्त नहीं रखी । प्राणायाम के दारा अनाहत 
शब्द को जगाकर हंसद्रार अर्थात्‌ तुरीयावस्था (जाग्रत, स्वनन्‌, 
सुषप्ति से परे वह॒ अवस्था जहां ब्रह्म का साक्षात्कार होता है) में 
अपने आत्मस्वरूप को रंगकर वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया । 
अपने से अभिन्न आत्मस्वरूप ने कृपालुः होकर मुनने वास्तविक आर 
विस्तत परंब्रह्म के प्रकाश का वरदान दिया ओर मैने धमं के सहारे 
उस अपने से अभिन्न आकारहीन विराट-स्वरूप को अपने स्वरूप में 
स्थापित किया (विठाया) ।७८।। 


| टिप्पणी 
अलक्षयेश्वरी भगवती अपनी साधना का संकेत देती हुद कहती ह कि 
शरीर का मोह छोडकर मने अष्टा योग-साधना के द्वारा हंसद्वारं को 
खोल कर अपने ही स्वरूप में परंत्रह्य के स्वरूप का सला्का किया । 
अस, 

यति कुनि वृष्टम्‌ तति पानेच्‌ 

० © ॥ ॥ 

पानेय्‌ः रटुम्‌ सवव्यानं रूफ 





 अर्पाविथ क, ख, डः पाठ । ४ 

- केवल मातं० ओर पिग० पाण्डुलिपि म प्राप्त । 
` रगक,ख, घ पाठ । 

` कार्ल कं, ग, ग पाठ । च 

. केवल मातं ° ओर पिग० पाण्डुलिपि में प्राप्त । 


वि 111 6०, 0 आद 1401110 (कौ 1680000 10110 


^< € ~^“ ~< ~ 





| 
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| 
। 
| 





१६२ श्रौ रपमवानी रहस्योपदेश 


दीप प्रकाश तीज्ञ रवू पानेय्‌ 
मेंजोन' पानेय्‌ दित॑मस्‌ मं छ्रोह..।।८०॥ 
व्याद्या 


इस अखण्ड ब्रह्माण्ड मे जहम भी मैने देखा अथवा जिस किसी 
रूप को देखा ; उन सब रूपों मे उसी का एक अखण्ड स्वरूप छलक 
र्हाथा। यही कारण दहै मैने उस सर्वव्यापी परब्रह्म का स्वरू 
विश्वात्मा के स्वरूप में ग्रहण किया । वह॒ परत्रह्म स्वयं ही 
ठे ओर दीपक से टूटने वाला प्रकाश भी वही स्वयं है 1 वही मपने 
अपार तेज से शब्द-ब्रह्म बनकर इस जगत का व्यवहार कर्ता 
मेने उसके विश्वात्मा स्वरूप का अपने आत्मस्वरूपमे दशेन करकं 
उसी मे अपने आपको विलीन कर दिया ८ ०॥ 


रिप्पणी 
गीता में श्री कृष्ण आत्मसंयमयोग समन्ाते हए अर्जुन से कहते 
ह 
यो मां पश्यति सर्वत्र सवे च मयि पश्यति 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति ।।६।२०॥। 
(जो जे प्रत्येक अण्‌ भें देखता है ओर सव मुञ्च मँ ही अर्थातु आमः 
स्वरूपमें ही देखता है उस साधक के लिए मै ओक्चल नहीं होता हूं जर वर्ह 


मुकलसे ओल्ल ५ नहीं होता है ) अलक्या-मवानी भी इसी विष्वरूप दशन का 
वणेन करहीं हैं । 


ग्जान आकाश वाणी नेर्वाण 
पानय सहाय यानं थानेय छय 
9 + , - पी ` ऊ 





१. म्यजान्यौव सुह जिम्यानेच्ृहक,ग, घ. डः (6. 
, 
((-0 3111 41860 58108 11451 (२९७५५), 1118111 ५8५8, 18180 110, 8111110 -1 8060), [10111260 0\/ ©6811001॥1 


लन खण्डं 
आराम ही राम बोलो पावन्‌ 
वु तं वेड मेमज्ञं छ्य हा इह. ॥८१॥ 





व्याद्या 


| 
वह्‌ अपने से अभिन्न परंब्रह्म ही ज्ञान, आकाश (शून्य) ओर | 
मोक्ष में छाया हुआ है । वही स्वयं प्रत्येक स्थान पर सहायता करने | 
वाला भी है--अथवा वही परंव्रह्म मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, | 
अनाहत, विशुद्धि ओर अज्ञाचक्र के छः स्थानों पर भित्न-भिन्न रूपो 

से विराजमान होकर योग-साधना मे लगे हुए साधक की सहायता 

करता है । भवानी अलक्षयेश्वरी अपने स्वरूप को उद्बोध देती हई 

कहतीं हैः-- मेरे आत्मस्वरूप ! पवित राम-नाम का स्मरण कर 

बयोकि मै ओौर वह्‌ पर्रह्म वास्तव में मृन्चमेँ ही है, अर्थात्‌ भेरे 

ही आत्मस्वशूप से मुञ्च में ही वह निवास कर रहा हं ॥८१॥ 


टिप्पणी 


उक्त पद्य मे “पानैय्‌ सहाय थान थानैय षटुय्‌” के संदभं मे दशनीय है 
कि मूलाधार का देवता ब्रह्म है, स्वाधिष्टान का देवता विष्णु है, मणिपूर 
का देवता रुद्र है, अनाहत का देवता ईश है, विशुद्धि का देवता सदाशिव हं 
मौर आज्ञा का देवता शम्भदै किन्तु भवानी अलक्षयेश्वरी के | क का 
अभिप्राय है कि वास्तव मे वही एक पररह “एकोऽहं बहुस्याम्‌ ` के न्याय 
के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपो म स्वयं ही इन स्थानों मे विराजमान ह । 


शये आयस्‌ शये छस्‌ 
मरः पान्‌ बयं छस्‌ 








1- पवन क, ख, ग पाठ । 
९* ब्वह्‌ व्बयता म्यानियछयु यह्‌. क, ख, ग पाठ ( 
पिगले० पाण्डुलिपि का है) । 


ऊपर का पाठ मातं० भौर 


३. लये क, ग, घ पा । | (1 | 
0-0 51101 ^\18॥५॥1 5811108 109 (२९०५५), 181 ५0५8॥, 1 8180 110, 8011110 -180002. 1411260 0\/ €810011 





१६४ श्री हपभवानी रहस्योपदेश 


नीरिथ्‌ तं गच््रान्‌ फीरिथ्‌ इवान्‌ 
मीलिथ्‌ पानस्‌ अकायः छस ॥८२॥ 
ठ्यद््या 


मेरी सृष्टि (जन्म) अपार आनन्द के फलस्वरूप हुई ओर मेरी 
स्थिति (इस जगत मे रहना) भी आनन्द से ओत-प्रोत है । ज 
मेरा संहार हुआ तव भी मै वनी रही अर्थात्‌ संहार से मेरा ना 
नहीं हुमा । भेरा विलय भी एक अलौकिक करम है अर्थात्‌ अपनी 
ही इच्छासे मै कभी वीज रूप में स्थित रही, कभी वृक्षके रूथ म 
स्थित रही । अर्थात्‌ यह आरोहन (चदना) ओर अव रोहन (उतरना) 
कभी बीजसे वृक्षके रूपमे होना जौर कभी वृक्ष से बीज क 
म होना, यही मेरा चमत्कार है । कथन का आशय यह्‌ है कि विल 
कौ अवस्था में मेरा स्वरूप सुरक्षित रहता है ओर अन्ततः अन्त्‌ 
अवस्था मे अर्थात्‌ अनुग्रह्‌ की अवस्था में ; नन स्वथं अपने पर अचु 
करके अपने से अभिन्न आत्मस्वरूप में लीन हो जाती हँ ।॥*२। 


टिष्वणी 


कश्मीरी-शेवदशेन मे शिव की पांच अवस्थां हँ । इन्दे पचन्‌ 
भी कहते ह । ये अवस्थां इस प्रकार से ह--(१) सृष्टि, (र) स्थरि" 
( ३ ) संहार, (8) विलय, (५) अनुग्रह । शेष दणेनों मे सृष्टि, स्थिति ओः 
संहार तक टी सीमा निर्धारित है किन्तु शैवद्न में संहार का अथं नि 
नहीं ट अपितु वहिस्थित को पुनः अम्तस्थित करना है । विलय की अवस्था 
अन्तःस्थित को विशेष प्रकार से लय करना है ओर अनुग्रह कौ अवस्था 
परशिव की अभिन्न अवस्था है 1 इसे शेव-द्शन मे शक्तिपात भी कहते है । 
च अ ं कदाचित्‌, कस्यचित्‌, वु्रचित्‌, अकस्मात्‌ (कभी किसी कौ, 
करीं, स्वयं ही) साधक को उपलब्ध होती ह । ८५६८. 

पंचकृत्य को विवस्था प्य में दसं प्रकार वणित है-- 





च पार 


ग्‌ 
((-0 901 ^\182॥९॥1 = 11; 1) 11.811 0५8, 18180 1॥॥0, 48111010 -180002. [21411260 0 60810011 


३) संहार--“"मरे पान" (अपार संहार की दशामेंहू।) 4 
४) विलय--““नीरिथ्‌ तं गच्छान्‌"" (अपार विलय कौ दशा मे हूं ।) 
(५) अनुग्रह --“मीलिथ्‌ पानस्‌ अकाय छस्‌” (आनन्द पणं अनुग्रह को 

दशा में पुनः उसी एक स्वल्पमे स्थित हूं ।) 

नाद बन्द पद्‌ छि परम्‌ 

॥ 1 २ [र 

मदय' मारिथु` प्रकटय्‌ छस्‌ 

वेष्णु ब्रह्मा तं महेश्वरा 

केष्ण वेद्‌ शामंसोन्दुर छस्‌ ॥८३॥ 

व्याख्या 
निस्संदेह नाद ओर विन्दु के पद महान्‌ अवस्था ओर उपलब्धि 
के स्थान है किन्तु इन्दे प्राप्त करना दुलभ ओर कलन नहीं है 
वोकि यदि साधक अपने करलिम (४०) अहंकार को पूरी तरह 
वश मे कर सकता है तो नाद ओर बिन्दुं स्वय ही उसके सामने 
प्रकट होते हैँ । उसके उपरान्त तीनों कारण-- ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌. 
शिव, तथा अन्य अवतारो की अनन्त परम्परा (राम कृष्ण आदि) 
स्पष्ट रूप से सामने प्रकट होते हँ । अर्थात्‌ साधक विश्व-चेतना 
ओर ब्रह्माण्ड-चेतना से प्रफुट्लित हो उठता हं ।॥८३॥। 
टिप्पणी 
वायवी-संहिता मे नाद ओौर विन्दु का उल्लेख इस प्रकार से दिया है-- 


आसीष्िन्डुस्ततो नादो नादाच्छक्तिसभुद्रवः 


॥ 
नादरूपा महेशानि चिद्रूपा परमा कला | 
(वायवीय-सं हिता) 


| ॥ 
२) स्थिति--“शये छस्‌" (आपार आनन्द से स्थिति में हू । )) 

) 

) 





१. मदय क, ख, ग पाठ । 
२. मारिख, ग, घ पाठ। 


२. फतुकूय क, ग, घ पाठ । 
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१६१ श्री हपभवानी रहस्योपदेश 


(सृष्टि के आरम्भ म पहले विन्दु का अस्तित्व था फिर नाद की पुष्टि 
हई । नाद से फिर समस्त ब्रह्माण्ड की शक्ति (एला) का विकास हुभा । 
अतः विश्व-चेतना की सर्वोच्च कला नादरूप ही है) भवानी ने नाद ओर 
विन्दु को शिव-शक्ति के स्वरूप मं ग्रहण किया हे । 


गोम्‌' ओवतार सु महादीव 
खुंहावु हा सुय अल्‌ € 


«ॐ 


पूरा तोले तं रामा बोले 

बह्म स्वामी पानेय मन्दरे छञं 

इह केह कांछि तीह केह दिये 

दुकान चेपिथ्‌ समुद्य छस्‌ ॥८४॥ 
ठयादह्या 


वे परम कृपालु महादेव मेरे ही स्वरूप में स्वयं अवतीणं ६८ 
है 1 वे ओर मै वास्तव दो नहीं अपितु एक दही हैँ | यही कार्ण 
कि ब्रह्मस्वरूप रूपी भवन की चोटी में पूण -स्वरूपिणी वनर्कः 
रामनाम का उच्चारण कर रही ह| अब मेरी इच्छा निब 
ओर स्वतन्त है । अतः भै जिस कि 
वही ततक्षण उपस्थित होती है 1 
भरा शरीर उस दुकान के समान है जो अपने सामान (अ 
सामग्रो ) रूपी अन्तः ज्ञान से पूरी तरह्‌ भरपूर है । अतः बाहिरी 
सामान (अथवा सामग्रो) रूपी काम , क्रोध, मद मोह, लोभ ही 
ट्स णरीर रूपी ट्कान क अन्दर रखने की जरा भौ गु जादईश त 
है । कथन ( जभिप्राय यह्‌ है कि बाहिरी प्रलोभन मेरे लिए 
बाधक नहीं बन सकते है 


वास्तव में सागर ह ८४ क्योकि भै वृँद की इकाई होने पर 


ह 


सी वस्तु की आकांक्षा करती ६ । 
माना म शरीरधारी हँ; कि 








१. राम ओवतार ङ पाठ । 
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ज्ञान खण्ड १६७ 


दिशान्‌ त॑॑दीशन्‌ ग्वारान्‌' आयस्‌ 
निश्‌ म अनुम शिवालयस्‌ 
छल लोंदं चकंस्‌ कल आयि नशन्‌ 
इम, शन॑वेय्‌ प्ररं मशान्‌ आयि ॥८५॥ 
व्याद्या 


से उस अपने से अभिन्न ( जो मृल्च से अलग नहीं हं ) आत्म- 
स्वरूप को भित्न-भिन्न प्रकार कँ देश एवं दिशाओं मे ददती रही । 
अर्थात्‌ तीर्थो की यात्रा ओर भिचच-भिन्न प्रकार ध मन्दरो में उसे 
ददती रही किन्तु कीं भी उसका साश्चात्कार नह हुजा अनत मं; 
नै अपने ध्यान एवं अपनी साधना को अपने ही कल्याणकारी घर 
(शिव कल्याण, आलय घर, कल्याणकारी घर) के निकट शा । 
फिर वया था--ज्योंही मन को साधना के यन्त भर सा 9५ 
माया-मोह विस्मृत (भरूलने) होने लगे । अर्थात्‌ ज्योही म 1 पन चक व 
के यन्त-रूपी मन को साधना रूपी चक्को परं चाया < 
(0णुव्लण्ट कनात) का आभास मिटने लगा ओर र प 
शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ओर्‌ मन ये छः पृथ र (क 
होने लगे । अतः इनके विस्मृत होने के उपरान्त स्वथं आः 
जाग गया ॥८५।] 


टिप्पणी | 
दर रूपकालंकार की शेली मे “'छल्‌-लोदं 
प्रस्तुत की ह--छकाने वाले मन 
गया ओर अन्त में 


भवानी अलक्येश्वरी ने सु 
चकंस्‌ कल आयि मशान्‌” की अभिव्यक्ति पर 
को ही खराद पर चढ़ाया तो उसकासारा मल उतरता 
निमंल होकर उसका स्वरूप आत्मस्वरूप मे निखर उठा । 


१. हैरान्‌ क, ख पाठ। 
२. निशान क, ग, घ पाठ । 
३. शुन्यालय क, ख, ग पाठ । 
"ख सानी वुषार्‌ कृ} 
४. (2) थिमन्‌ णनमानि दशान्‌ व्वय ड, च य (9) ईम ४. लिया गया है) । 
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छु नं कने छ ना कने! 

बुछनं ओर न योड न कुने 

दिस्‌' फयुर* तलें* मूल न॑ कने 

छिवेय्‌ च्रीतन्‌ स्वरितोन्‌ दूने ॥८६॥ 
ठ्यादया 


उस परंब्रह्म का साकार रूप कहीं भी नहीं है । क्या कटी भी 
उसका साकार स्वरूप नहीं मिल रहा है । अरे तुम सावधान मन 
से देखो ; न तो उसका साकार रूप इस ओर है न उस ओर टं । 
तुम शास्त्रों के पन्ने उलटते जाओ 1 कहीं भी इस प्रकार का प्रामा- 
णिक शास्त्र नहीं है जो उसके साकार स्वरूप को वाध सका 
अथवा (समन्ना सका हो) अथवा इस अश्वत्थ-नामक वृक्ष की मिदर 
को कितना ही खोदो इसका मूल कहीं भी तुम्ह नहीं मिलेगा । अन्त 
मं अलक्ष्येर्वरी कहतीं हँ :--अरे ! अगर तुम चेतना (०७५१०४४. 


०९88} से युक्त प्राणी हो तो अपने ही आत्मस्वरूप में कहीं उसे खोज 
निकालो 11८ ६।। 


रिष्षणी 


उक्त पद्य मे अभेदवाद का अखण्ड स्वरूप प्राप्त होता हे भवानी 
के कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह्‌ है कि मनष्य खण्ड-सत्य को लेकर ईश्वर 
का अनुसन्धान करता दै । परन्तु परंत्रह्म खण्ड सत्य नहीं है अपितु अखण्ड 
सत्य है । उसका आदि, मध्य जर अन्त नहीं टै । यह्‌ आदि, मध्य ओर 
अन्तं वसी न श परब्रह्म को य -वहां खोजना व्यथ 
ठै वह तुम्हारे ही आत्मस्वरूप मे विद्यमान ह । टा-वहं 


क 


१. दिय्‌ क, ख, ग पाठ । 
२. फण्‌ ग, घ, डः पाठ । 


3 तेत्र क,ग, घ पाठ 
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|- ~~~ खण्ड 

ओरं ति जीवा योरं ति जीवा 

जीवस्‌ जीवा रस स्यावान्‌ 

युस्‌ द्रुं नाना रग पानं खान्‌ 

सुयि छं प्रथकरुनि पानं वातान्‌ 

चौन्‌ म्योन्‌ लोन व्योन्‌ व्योन्‌ तेय्‌ 
नः तं चौन्‌ म्यौन्‌ अकुय्‌ आसानुय ॥=७॥ 

व्याख्या 

इस ओर तो स्वयं शिव दहै ही, उस ओर भी स्वयं ही शिव 
है । शिव ही शिव को रसात्मकं अनुशरुति का आस्वादन क रहा 
हे । जो शिव स्वयं ही अपने अभेद (१००-५५) स्वर्‌ । को अपनी 
मधुर इच्छा से मेदो मे रबाटकर सव नें स्वयं ओतप्रोत रहता दै, 
वही शिव, अपने ही स्वरूप से, सवो का पोषण करता है । माना, 
भेद (2८31४) के कारण तुम्हारा ओर मेरा भाग्य अलग-अलग 
है किन्तु परमार्थं की दष्ट से तुम्हारा ओर मेरा ( अलध्येश्वरी 
ओर शिव का ) स्वरूप एक ही है ।॥८७।॥। 

टिप्वणी 
दस पद्य मे भवानी अलक्षयेश्वरः ते सामा 
चिन्तन पश्च को सूत्र रोली मे गर्भित कर दिया 
से समक्लना होगा-- 


शेव-द्न से शिव ओर जीव ( नर । 
वयोकि ““शिव-शक्ति-नर'' वास्तव मं एक ही 


त्यतः सारे जव-दशंन कै 
। इस कारण इसे विस्तार 


ते कोई मौलिक प्रेद नहीं दै 
स्वरूप कै विकास हैँ । शिव 


१. रुवनु क, ख, ग पाठ। 
९ वातवनु क, ग, च पाठ । 


ण्ड एवं 
३. नतं रानु सानुय अकुय तय ग, घ, ड अकुय च्वम्‌ 1 








पर्ने 1 
1 । 6 र. क्ा,प2 है ।] 
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१७० श्री हपभवानी रहस्योपदेश 


ही नर (मनुष्य) के स्वरूप अथवा अवस्था मेँ स्वयं आकर संकोचित व्यवहार 
करता है । शिवत्व मेँ शिव की शक्तियां असीम ओर निर्बाध रहतीं हं । 
किन्तु नरत्व मे आकर ये असीम शदितयांँ संकोच के कारण, कला, विदा, 
राग, काल ओर नियति में बदल जातीं हँ । किन्तु जव पुनः जीव आत्म- 
विमोहन ( अपने खोए हए स्वरूप ) से ष्टता है तौ वह्‌ स्वयं शिव बनकर 
शिवत्व का यज्ञ करता है (*“शिवोभूत्वा शिवं यजेत्‌") यही अभिप्राय भवानी 
का इस पंक्ति मँ है “जीवस्‌ जीवा रस्‌ व्यावान” जीव ही शिव बनकर शिव 
का यज्ञ कर रहा है। 

शिव ही स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा-शवित से इस ब्रह्माण्ड के असीम 
वेविध्य (@0ल्नप्ण८ गयात्‌) का निर्माण करता हे किन्तु यह्‌ विविधता 
जगत वबननेसे पूवंदही उस परम शिव में विद्यमान रहती दै । ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार मोर के अण्डेमेंमोरके सारे रंगोंका सुक्ष्म रूप पटले 
से ही वीज-रूप मेहोतादहै ओर सेने के उपरान्त इनका विकास होता ट । 
भवानी की दूसरी पंक्तिका आशय यही है । 

शेव-दशंन के अनुसार शिव टी शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विचा, 
माया आदि छत्तीसवें तत्त्व तक (अर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व तक) स्वयं अपना प्रसार 
करके इस विश्व का विस्तार करता टै । अतः जो शिव-तत्व शविति में दं वही 
शिव-तत्त्व पुथ्वी तत्त्व म भी हे । इसी आशय कौ स्पष्ट करती हुई भवानी 
कहती दे, ““सुयि ज प्रथूकुनि पान॑ वातान्‌"' ( वह्‌ स्वयं ही प्रत्येक तत्तव 
विद्यमान है) । 

शेव-दशेन मं शिव की पाच अप्रतिहत-शवितर्या ( 8701112160° 
०/१ जीव की थे शवित्तयां कला, राग, विद्या, काल ओर 
नियति के संकोच (नप 0 वगा ) में रहती हे | । अर्थात्‌ कोई एक 
कला सीख सकता है, किसी एक से प्रेम कर सकता हे, किन्ीं सीमित 


वियाओं का अध्ययन कर ह 
संवा सक्ता है, अपने मान ओर 
भविष्य मेंरवाट कर काम कर्‌ स समय को भूत, वत्तमान 


३ ताहे ओर भाग्यया कमं को सर्वोपरि 
मान भे 0 4 › यह्‌ मेने अच्छा कर्मं किया अतः फल भी अच्छा 
हुआ यह्‌ बु ( ग ५ कया जतः फल भी बुरा ही हआ । किन्तु यह जीव इस 
दिशा-काल 11116 211त्‌ 9{८6 ) के बन्धन से शि व ही 
हो जाता टै -' धूत कञ्चुकी तदा चि क 

| 
होतादहै तो य्ह 








१७१ 


सान खण्ड 


जीव णिव के समान ही वन जाता है । इसी आशय को भवानी अलक्षयेश्वरी 
कहती है--'"न त चोन्‌ स्योन अकुय्‌ आसानय्‌' (संकोच के मिटने के उपरान्त 
शिव ओर जीव वास्तव में एक ही हौ जाते ह) । 
=>, 1 (च => । 

न ब्रेथिवी न पेटी न पातली 

न तली न पारी न अपारी चौपारी 

अन्तर शद अकोय्‌ सु शन्तम्‌ 

नैरमल्‌ सव॑तथ्‌ दीवा दीव ॥८८॥ 

व्याख्या 


वह अपने से अभिच्च परब्रह्म न तो केवल पृथ्वी स्वरूप दही दह 
भौर न वह केवल अन्तरिक्ष ( आकाश ओर पृथ्वी के बीच का 
स्थान ) ही दहै ओर न वहं केवल पाताल के स्वरूप मे ही अव- 
स्थित है । उस परंत्रह्म का अस्तित्व न केवल नीचे है ओर उसका 
अस्तित्व न केवल इस पार ओर न केवल उस वा ही है । किन्तु 
आश्चयं यह है कि उसका स्वरूप सब म ओतप्रोत है । कोड भं 
अणु ओर परमाणु उसके अस्तित्व से रहित नहीं है । वहं सर्व- 
व्यायक ओर निर्मलं देवाधिदेव है । . स्वथं अपने ब्रह्म-स् । से 
सबमे व्याप्त है ओर जो साधक उस अपने शुद्ध आत्मस्वरूपं भे 
खोजता है वह निस्संदेह उसके विश्वात्माःस्वर ! की विराटता का 


साक्षात्कार करता हे ॥॥८८॥। 
टिप्पणी 


ट्स पद्य मे भवानी अलक्षयेष्वरी ने कुछ-एक 
प्रहार कियादहै। यद्यपि खण्डन कर्त 
ब्रहम की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य मे स्वाभावि 

(१) (न्त प्रैथिवी"” चार्वाकि-मत हं 
आत्मा" (अर्थात्‌ भोगों के आस्वादन पूणं होने के कारण पू 
है) किन्तु भवानी का मत दै कि पृथिवी ईश्वर नहीं ह । 


कं प्रवाहसे ये बातं कहीं है -- 


भौतिक दशेनो पर 
1 भवानी का उद्देश्य नहीं ट किन्तु 


““मनोगास्वादनयुक्तापृथिवी हि 
पृथिवी ही ईष्वर 
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1७२ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


(२) “न पेटी” शुन्यवादिथों का मत दै--“अन्तरिक्षशून्यता हि 
आत्मा” ( अर्थात आकाश या अन्तरिक्ष की शृन्यता ही ईश्वर दै ) किन्तु 
भवानी कामत कि आकाश या अन्तरिश्न ईश्वर नहीं टै। 

(३) ^न पाताल” जगोचर-वादी सिद्धान्तियों का तकं दै--“अदृष्ठ- 
पातालवदेव अगोचरता हि आत्मा” ( पाताल को हम देख नहीं सक्ते है 
उसी के समान होने के कारण पाताल ही ईश्वर का स्वरूप ठै ) किन्तु भवानी 
उत्तर देती हुई कहती हँ कि पाताल ईश्वर नहीं ह । 

(8) “नं पारी" कुल मत वालों का तकं है--““विए्वमयम्‌ आत्मा 
(अर्थात्‌ जगत-स्वरूप ही ईश्वर है, किन्तु भवानी अस्वीकारती हुई कहती € 
कि इस ओर दृश्यमान जगत ईश्वर नहीं हे । 

(५) “ना अपारी'' तान्िकों एवं संँद्धान्तिकों का तकं है--““विश्व- 
न्तीणमात्मतत्त्वम्‌”” ( अर्थात्‌ इस जगत से उत्लं यित स्वरूप ही ईश्वर हं , 
किन्तु भवानी कहती है इस विश्व से उट्लं यित ईश्वर नहीं ह । 

अन्त में भवानी अलक्षयेख्वरी शेव-दर्णन के ही अनुकल परब्रह्म को 
सत्ता का प्रतिपादन करती हुई कहती है “चों पासी" अर्थात्‌ उस परत्र का 
अस्तित्व विश्व से उल्लंघित भी है ओर विश्व से संयुक्त भी हं ( गौवदशन 
('विश्वोत्तीर्णं-विश्वमयं च") ; परमशिव का स्वरूप जगतस इतर भी टं 
जौर जगतमय भी हे । 


कुल्‌ मारे तेय कृल्‌: पेत॑रावे 
सद्रस्‌* सारे तं तारे थाह ! 
मोदरि ` रसं गोड दी शशि ओतारे 
त पानस्‌ पसरः गाह. ॥८६॥ 


व्याद्या 
दस जनन्त ब्रह्माण्ड का विधि-विधान मनुष्य-मस्तिष्क के लिए 
दु्वधि है । इसीको समञ्चाती हुई भवानी कहती ह कौन किस 
१. कौन क, ख पाठ । 


२. कौन्‌ क ख,ग पाठ) 
३. समूद्रस ख, ग, घव पाठ। 
%. मद कं, ख पाठ । 
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को मार सकता है ओर कौन किसका पालन-पोषण कर सकता ह 
यह्‌ वास्तव में केवल मिथ्या का आभास है जिसके फलस्वरूप को 
दूस बात का दम्भ करताहै कि वह उसका मारने वाला ओर 
इसका पोषण करते वाला है । क्या किसी में इतनी शक्ति है कि 
वह्‌ समुद्र के पानी को सोख कर उसके तल्‌ की थाह्‌ प्राप्त कर 
सके ? अतः जितना असम्भव कायै सागर को सुखाकर उसके तल 
तक पहुंचना है उतना ही कठिन कार्यं इस ब्रह्माण्ड की लीला को 
समक्लना है । किन्तु जो साधक अपने मीठे भावमय-स्स से, अमृत 
से पूणं ओर चन्द्रमा कै समान अपने प्रकाशित आत्मस्वरूपं कौ 
सींचता है, वह अवश्य ही इस ब्रह्माण्ड की अनन्त लीला को अपने 
आत्मस्वरूप मे देखकर, ओर इसके अस्तित्व को समञ्लकर, सान 
प्रकाश से प्रकाशित हो उस्ता ह ।।=द॥। 
टिष्यणी 

भगवान कृष्ण, गीता मे, अजु न को सम्ञाते हए कहते है-- य एनं 
वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ (२१) 

(जो इस आत्मा को मारने वाला समन्नता हं ओरजो इसको मरा हुआ 
मानता हे, वास्तवमे ये दोनो ही कुछ नहीं जानते ।) अलक्षयेश्व री ने 1 
की उपमा देते हृए एेसे इस तथ्य को स्पष्ट किया हं जिससे एक २ 
( 17126 ) सामने आता ह । अन्तिम दो पक्तियो मे वही जिज्ञासा आर 
भावमयता ह जो उपनिषदकालीन ऋषियों मे थी- 

““कश्चिट्रीरः प्रत्यगात्मानमक्षद 
आवृत्तचक्षुरमृतत्वमश्नन्‌ । ॥'' 
अर्थात कोई विरला ही वीर प्रत्यक्ष खूप से अपने आत्मस्वरूप का 
साक्षात्कार करके चर्मचक्षुओं को मूदकर अमृत (आत्म-तत्त्व रूपी) का 
आस्वादन करता हं । 
हीभालय अंशा येयु स्युखं प्रोचुम्‌ 
१ 
तवेय्‌ पानः सुमम्‌ एका अन्त 





१. शुज्‌ क, ख, ग पाठ । 
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ग्ञान्‌ गज्ञनाइसूत्य प्रक्ृरथ्‌ सादूम 
त्रीतन्‌ प्रोुम्‌ पानपानय्‌ मंज्ञ' ॥६०॥ 
ठ्याद्या 


हिमालय की पुत्री पावैती के अंशभरुत रूप मे जव से मेरा जन्म 
दस पृथ्वी पर हुआ, उसी क्षण से सने एकान्त (अकले) में रहकर 
अपने वास्तविक शारिका-स्वरूप का स्मरण करना आरम्भ कर 
दिया । ज्ञान की अखण्ड गजैना से भने अपनी शक्ति स्वरूप प्रकृति 
को (जो जगत के माया मलके कारण छप गई थी) पूनः साधना 
के बल से प्रकट किया ओर अन्त में मैने अपने शरिका के च॑तन्य 
रूप को भपने आत्मस्वरूप में स्वयं ही खोज निकला ।॥६०॥। 


टिप्पणी 
लोक-परम्परा के अनुसार सन्त माधवजू दर ने जव भगवती णा 
का साक्षात्कार हारी पवेत के चक्रेण्वर शवित-पीठ मे किया तो भगवत 
शारिका ने सन्त माधवजु से वर मांगने के लिए कहा । किन्तु सन्त (4. 
जु ने भगवती के अद्भुत दिव्य सौँदयं से अभिभूत होकर यह्‌ वर माँगा. 
तुम मेरे यहाँ कन्याके हूपमें जन्म धारण करो" । भक्त की माँग अद्भत 
थी किन्तु भगवती शारिकाने दटसर्मागकौ टुक राया नहीं अपितु "तथास्तु 
कट्‌ कर वे अन्तर्ध्यान हो गई । यह्‌ अश्विन शुक्लपक्ष प्रतिपद्य, सप्तषि शुभ 
सवत्‌ ४६८५ का दिन था । इस वर्प मलमास ओर भानुमास के कारण ध 
कातिक धे अतः ज्येष्ठ शुद्धि प्रतिपद्य (ओकदोह) सप्तपि गुभ संवत्‌ ४ ६६६ 
को माता अलक्षयेरवरी को गं भें पूरे नव महीने हए ओर ज्येष्ठ पूणिमा कौ 
दसवां महीना 1 स्ठाथा। इसी दिन भगवती अलध्येश्वरी का जन्म 
वृश्चिक राशि में 28 । चन्द्रमा नीच गत होकर सातवे घरमे बैठाथा 
अतः विवाह होने के उपरान्त भी विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो सका जौ 
वास्तव में उन्ही का ही विधि-विधान था 
ट यह्‌ दो पंक्तियां मार्तण्ड । कौ ॥ 
ध गतः की पाण्डुलिपियों इ म स सुरित 0 
स्तुत पाठ म अधिक शुद्ध हृष्टि ओर छन्द का विधा 
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न दाह. करे न कड्ा पावे 

ठहरावे पान॑' त॑॑स््रहनावे 

कांक्षि परे अकांक्षित्‌ राणी 

पानेय्‌ दाता बुख्ता आसे 

वासनाइ गाले वाथा चावे 

नानारंग सीर पानेय्‌* यावे ॥६१॥ 
ठ्याद्या 


जो साधक ईर्ष्यां ओर द्वेष के वश मे नहीं होता हं ओरन 
कुछपानेकी ही इच्छा करतादै, ओर जो केवल अपने अतत्म्‌- 
स्वरूप मे अपने आपको ठहराकर उसी के स्नेह मे मग्न रहता है, 
जो अनिच्छा से (अर्थात्‌ फिसी इच्छा के विना ही अथवा | 
होकर) तटस्थ होकर, अपनी इच्छा को पूण करता ठे, जो ५ 
हौ दाता बनकर भोगों का आहार करता हं (अर्थात्‌ स्वयं ही ह 
वाला ओर स्वयं ही खाने वाला बनकर) ओर जो अपनी वासना 
को शद्ध करके जाग्रति, स्वप्न ओर सुपुप्ति के बन्धनौ से मुत्त हा 
होता है ( उसे किसी भी प्रकार तथा किसीभी 1 | 
आत्मस्वरूप कै ज्ञान मे भ्रान्ति नहीं होती दै अथात जिस कि र 
भाव ओर अवस्था में वह्‌ हौ वह्‌ केवल अपने आत्मस्वरूप का 4 
साक्षात्कार करता है ।) ; वही साधक परब्रह के नाना क ८ 
रहस्यों को स्वयं अपने ही आत्म-स्वरू1 (36]164]158 प्ण) के ६ 
मे देख सकता है । अर्थात्‌ इस कोटि का साधक अपने ९५५ 
स्वरूप म समस्त ब्रह्माण्ड की पहेलियों को (अपने ध्यान मे) सुल 


सकता हे | ६१।। 





१. दियिक, ख, ग पाठ। 
९. नत क, ख, ग पाठ । 
३. पानेय मा० भौर पि० पाण्डुलिपि मे । 
४. बावे क, ख, ग पाठ। 
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१७६ श्री रपभवानी रहस्योपदेश 


रिप्पणी 


| दस प्रकार के साधक को नाम ओर स्वरूप की चिन्तामं कहीं £. 
भ्रान्ति नहीं होती है स्वंदा उसे शिव से अभिन्नता का साक्षाक्तार दा 
रहता दै । भवानी अलक्षयेश्वरी के अनुरूप ही “श्रीतत्त्वगभं के स्ताल 
यही साक्ष्य प्राप्त होता है- 

अत एव तु ये केचित्परमार्थानुसारिणः 
| | | तेषां तत्र स्वरूपस्य स्वञ्योतिष्ट्वं न लुप्यते \\ 
| अर्थात्‌, “यही कारण है जौ वास्तविक परमार्थं की खोज मं लगे हए 
हों उनसे प्रमेयावस्था (8(०॥८ ० ०००५८ छि) में भी अपने आत्म 


स्वरूप का ज्ञान छिपा नहीं रहता है ।" श्री भवानी भी इसीलिए यदी 
गुनाती है--“नाना रंग सीर पानेय्‌ द्यावे" । 





माता पिता सखु ब्राता पानेय्‌ 

पथ्‌ थानेय्‌ कथ्‌ न॑ नये 

नराकार रूप लागिथ पानेय 

सथ पानेय तं कथ्‌ सनं नये ॥६२॥ 
व्याख्या 


यही, अपने से अभिन्न (षाथ) परब्रह्म का स्वरूप ही, 
माता, पिता जौर भाई के रूप मे जन्म लता ह । वह कौन सा 


स्थान टै, जहाँ उसका अस्तित्व नहीं है | ^ 
॑ नह ब्रह्म नि राक 
स्वरूप धारण करके इस ही हे । यही परब्रह्म नि ? 


समस्त को जपते में रता 
उसका ठी अशततित्व धयः <) सव में ५५५ ह कौन सा अर्णु 
रिष्पणी 
भवानी जलक्षयेश्वरी भी शिव | 
तर ५ 4| १८० त्य 11 
परंत्रह्म के चेतन्य-अस्तित्व ( 10105 दते कै समान हौ ( 'वचैतन्यमात्मा ई 


५10३ 62181611 ) को स्वीकारती { 


| 
| 1 बु ख! ग्‌ पाठः । अली 
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क्योकि इस ब्रह्माण्ड मे चेतना के रदित किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं 
है। अतः यह सव ही ( अर्थात्‌ जिस किसी का भी अस्तित्व है ) वास्तव सं 
उस चेतना के अस्तित्व से ही अनुप्राणित है। । 

कोन जाने तेरा स्वभाव 

प्रभाव परमानन्दा जी 

जो स्मरे हृदय मे पाव 

जेसी परभा भास्करा जी ॥६३॥ 

ष व्याख्या 
हे उक्ृष्ट आनन्ददाता ! कोन तुम्हारे स्वभाव को जान सकता 

है । जो भक्त अथवा साधक तुम्हारे अलौकिक दिव्य स्वल्प 4 
ध्यान-मनन करता है उसके हृदय सें अवश्य ही तेजस्वी सय 
समान तुम्हारी ज्ञान-ज्योति प्रकाशित हो उठती हं ॥४६३।। 


सारी तस्‌ आहारिम्‌ गार रपम 

बरमंवोवुम्‌ अखण्ड मण्डल तं पाताल्‌ 

हा सूर्येन गेव -वग॑लोटुम्‌ 

अङ्ग वोप॑ज्ावम्‌' पाने गंग ॥६४॥ 
व्याख्या 


मैने पृथ्वी तत्व से लेकर माया तत्तवं तक कै सारे तत्त्वो 
(1121 ल]ल7ा@0 15 07116 पा श{ल2॥ +01]त) को अपनी गहन ५ 
से अपने स्वरूप सँ विलय किया ओर इस गरहर ( गुफा) रूपी श क 
को अपने मनन एवं चिन्तन से भक्षण किया (खाया ) । मैनेज ५ 
उग्र तपस्या से इस खण्डहीन अखिल ब्रह्मा" ओर अद्श्य ५ 
को ( जो विभिन्न तत्त्वों में बिखरे हए थे ) अपने आत्म-स्व< 1 





1 
1. नावृम्‌ विशेषा गंग--क, ख, ग पाठ । 
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१७८ श्रौ ङ्पभवानी रहश्योपदेश 


विलीन किया ओर प्राण-अपान के प्राणायामके द्वारा जमे हए घी 
के समान ठेस अपने शरीर को पिघलाया ओर शंकर के समान 
स्वयं अपने आत्मस्वरूप मे ज्ञान-गंगा को उत्पन्न किया ॥ ६४॥। 


रिष्पणी 


भवानी अलक्येश्वरी अपनी उग्र तपस्या का विवरण देती ६६ 
कहती है - 

(अ) पृथ्वी-तत्तव से लेकर माया-ततत्व तक कै ३१ तत्त्वो का अपने 
ज्ञान-बल से आहार किया, अर्थात्‌ अपने मेँ उन्ह विलीन किया ओर ब्रह्माण्ड 
ओर पाताल को भौ जपनी ज्ञान-कला से अपने स्वरूप मे लीन किया । 

(ब) घीके समान ठोस बने हए तीन मलों (१) आणवमलः (अर 
के समान जपने शरीर के मल को); (२) मायामल (अपने से जगत को अलग 
ओर जगत से अपने को अलग, इस प्रकार के भेद [पा] का मल); 
काममल, (यह्‌ अच्छा कमं किया था दसी कारण अच्छा फल मिला, 
रा कमं कियाथा, इस कारण बुरा फल मिला इस प्रकार की श्रान्ति 
डालने वाला कार्ममल) को प्राणायास के 'हा--ह'' से पिघला दिया | 
| (स) भगवान शंकर के समान स्वयं समाधि के मनन ओर विन्त 
स॒ अपने आत्मस्वरूप में ज्ञान-गंगा को उत्पन्न किया जिसका अभि 
वाकर जत्मस्वरूप ब्रह्मानन्द के सहज स्वरूप में मग्न हो गया । 


चरथृय्‌ लांगिथू' परदूय पान ज्ञान 
चरवृष्‌ लागिथ्‌ पर्ज'नाव्ः पाम 
चेयूष्‌ लागिथ्‌ कायं: छ्य परज्ञान 
काय ज्ञान मीर तं शोंदः ज्ञान पान्‌ ॥४५॥ 


. लगियतं क, ख पाठ । 

. पर्जान ख, ग, घ पाठ 

. व्यदटु क, ख, यष्टि ङ, च पाह 
मातंण्ड पिगलेन पाठ में काययं 


€ ९ ९) ~ 


1 , 
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जानं खण्डे | १७५ | 


। 
व्याख्या | । 
आत्मस्वरूपं के चिन्तन ओर मनन के फलस्वरूप ही अपने 
से अलग जगत, शरीर ओर प्रमेय वभे (09९०५४८ फ्णप्‌त्‌) बाहिरी || || 
संसार की विविधता), जो अपने से अलग दिखाई देते है, अपने से 
अभिन्न (1\९९"41) दिखाई देने लगते हैँ । अर्थात्‌ सबमें शिव ही | 
शिव, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है । आत्मस्वरूप के परामश" के 
कारण ही अपने वास्तविक स्वरूप के रहस्य का पता लगता है । | 
अर्थात्‌ “मै वया हँ जर क्यों ह" इसका रहस्य खुल जाता ह । | 
आत्मचिन्तन ओर मनन के उपरान्त यह दुःखमय शरीर युखमय | 
बनकर सामने आता है । अर्थात्‌ यह्‌ शरीर जो रोगो, बुढ़ापे, भ्रु | 
ओर भय का घर है, मनन-चिन्तन ओर आत्मस्वरूप की उपलब्धि | 
के वाद 'विश्वमय-स्वभाव' से सामने आता है । इस आत्मस्वर्‌। | 
के ज्ञान के उपरान्त यह शरीर साधक को अखरता नहीं है क्योकि | 
साधना का वाहक यह शरीर फिर बहुत ही मीग लगने लगता 
है। किन्तु यह तभी सम्भव है जव आत्मा शुद्धाभसि (वास्तविक || 
स्वरूप के ज्ञान) के लोक मेँ पु चुकी हो ।॥४५॥ | । 
टिप्पणी | 
भवानी अलश्येश्वरी के समान ही “श्रीमद्ीरावली ` का अन्तिका | 
भो इसी तथ्य को कहता टै-- | 
यत्र स्वे लयं यान्ति दह्यते तत्तव संचयाः | 
तं चिति पश्य कायस्थां कालानलसमत्विषम्‌ ॥ || 
| उस चिति ( एफांलाऽ] 6078610 प्ऽ१6९४ ) का चिन्तन ($: || 
जिसमे सव लय हो जाति ह, जिस चिति मे सारे तत्व जल जाते है । ध 
चिति ( हे साधक्त ) तुम्हारे इस शरीर मे व्याप्त ठै ओर उस चिति १ ५ 
कालाग्नि सा प्रदीप्त या चमकीला है । ] सभ्या-भवानी भौ दसी "चिति 
को अपने प्रवचन मेँ तीन बार ( चे थूय्‌ लागिथ ) प्रयुक्त करके इसक। अपा | 
साजा ^प्रएन्नप्य कस्पारच्छ्ी है"4॥ 8921, 18120 110, 4877771५ -180002. 020 0४ च्उक्ाठगी। | | 











१८० भ्र रूपभवानी रहस्योषदे 
वाव्‌ रट दादशान्त रव सगट 
मायायि वेष्णायि मारे मन्‌ 
थ्‌ लाव नाथ दू पमने गरे 
साथ रट इहोय्‌` छ्य ग्नाने दीह ॥६९ ॥ 

व्याद्या 


जव साधक प्राणायामके द्वाराहूदय से प्राणशक्ति को उ 
कर द्वादशान्त ( अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र ) में पर्हुचाएगा, तब गन 
ध्वनि का स्वर फूट पड़ेगा ओर मन तव ही माया जौर तुष्णा 1 
मार सकेगा । अर्थात्‌ जव साधक समाधि की अवस्था में प्व 
तव ही मन माया जौर तृष्णा से चछटेगा । एेसी अवस्था की प्र! 
होने के उपरान्त साधक वहिः पूजा ( साकार पूजा ) आमि 
भ्रान्ति या भटकनसे ट्ट जाता है । क्योंकि समाधि में साभ 
को अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है उसके उपरान्त 0 
साधक को किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहता है । यहां सा 
को बड़ी चौकसी बरतनी पडती है वयोकि समाधि मेँ आतम 
साक्षात्कार होनि के उपरान्त इस साधक को बड़े यतन से इस अरपाः 
तेजस्वी ( तथा अपने से अभिन्न ) आत्मस्वरूप को ग्रहण कर 
पड़ता हे 1 यही ज्ञान-रूप परंन हय का स्वरूप है ।६६॥। 


रित्पणी 
होते भु क ०१ पदनने के लिए मार क 
जाना पड़ता हे । ये चक्र इस्‌ ० त्नपूवेकं ओर सावधानी से वहां तम्‌ 
कण्ठः ता भ्रकारसे है --जन्माम्र, मूल, कन्द, नाभि, हय, 
! ~ ~” शृमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र, शत्ति ओौर व्यापिनि । 
१ इादशरव्‌ क, ख, ग पाठ । 
२. सूयत कः ग्‌, घव पाठ) 
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जहाँ इन बारह चक्रों तथा बारह स्वरों का | ˆअ, आ, इ, टु, उ 
ऊ, छ, ऋ, ल्‌, ल्‌, ए, एे” ] अन्त होता है उसी को दादशान्त कहते है । 
““ विज्ञान भैरव” ग्रन्थ मे इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से किया द कन्द- 
चक्र से ब्रह्मरन्ध्र -चक्र तक प्राण शक्ति कड़कडाती बिजली सा तेज लेकर 
वदती है । ब्रह्मरन्ध्र-चक्र के ऊपर चार अंगुल मूढ के माप के उपरान्त 
द्रादशान्त का स्थान आता है । इसके उपरान्त “अहं विमशं का स्थान है । 
नं मोन 1 १ 
वाव्‌ ज्योनं-उ्योनं तं नाव दस्‌ कूनुय 
| | पेय 
अटन्‌ अगन दस्‌ अय ॥( 
लय पवन अह दय्‌ पान्‌ 
^ =< | 
मानन्‌ तं पानस निश चय्‌ दय्‌ ॥*५। 
व्याद्या 


प्राणशक्ति के नाम धिन्न-भिन्न दँ जसे- प्राण, अपानः समान, 
उदान, व्यान । किन्तु पाचों प्राणों में शक्तिस्वरूप प्राण ८१ ही 
हे । अष्टांगयोग साधना में एक ही प्राणशक्ति-- “यम, 1 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण ओर समाधि में 
ओतप्रोत है 1" जब साधक ईसं प्राणशक्ति को अपने आ्मस्वखूप 
मे लय करता है तब उसे “अहं'" स्वरूप परब्रह्म क, र 
होता है । सभ्या-भवानी आत्मा के अस्वरूप का संकेत दे ५ 
कहती है--““तुम यह्‌ स्वीकार करो कि परब्रह्म का अस्तित्व 
आत्मस्वरूप मे ही सन्निहित द ।४६७।। 

टिप्पणी 0 

मनुष्य शरीर में प्राणशक्ति का बहुत ही महत्व हे । स 
“श्राक्‌ संवित्पराणे परिणता (संवित्‌-शक्ति प्रथमतः प्राण-अपान ५ 
बदलती है, प्रकट होती है)'" सिद्धान्त बड़ा ही महत्वस्‌ । है । इसके अर 


१. क्रेठानचू क, ख, घ पाठ। 


२. भ्वयकं, ख, ग पाठ | 
0-0 5110 ^ 2141 4०१६५ (२९0५), 11811 ।५808।॥, 18/80 1110, 48111 -180002. 01411260 0 66810011 
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माना जाताहै कि आत्माका शरीर में आविर्भाव होते ही आत्मशर्वित 
प्राण-जपान का स्वरूप धारण करती है, अतः प्राणशक्ति ही आत्मा ६। 
मनुष्य शरीर में प्राणशक्ति का व॑टवारा इस प्रकार से दहै- हृदयम प्राण 
गुदा भें अथान, नाभि मे समान, कण्ठ उदान ओौर सारे शरीर मेँ व्याप 
व्यान । भवानी अलध्येष्वरी के कथन का अभिप्राय यह है कि नाम-वंनिनय 
(अलग-अलग नामं ) होने पर भी मूलम प्राणणकिति एक ही ठै । यही प्राणः 
शविति अष्टांगयोग (1ा'-गित १०९२) मे यम, नियम, आसन, प्राणा: 
याम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा जर्‌ समाधि तक ले जाने वाली प्रष 
शक्ति दै । इसी णविति के जागरण से ( आत्मस्वरूप ओौर पर्रम स्वरूप क 
साक्षात्कार होकर ) योगी को निर्वाण प्राप्त होता 


मूृथाह. करिथ्‌ तं अमूरथ्‌ पच्रीह _ 

खाख गच्छ्ीह्‌. क्या प चीह 

पाठ महाघ्रूत्‌ करिम, फत्रीह _ 

हीनच्न्‌ माया तं कोस्न" स्वरूप" ॥६८॥ 
व्याख्या 


मृत्त-जाकार (साकार) शरीर से उस परब्रह्म का कोई सम्बन्ध 

स नही हो सकता है क्योकि शरीर तो पाच महाभूतो ( पृथ्वी, 
५ 8 न उपरान्त ) मिल जाता है | 

(सांसारिक) शरीर से पर ) मिल जाता है । अतः ‡ दस एटि, 





१. छूय-ताय क,ख, ग पाठ । 
२. करिन्‌ क, ग पाठ । 
¢. करि-नाग, घ पाठ। 


| त्‌ 0 । = 0 1) । ५ । 
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ज्ञानं खण्ड १८३ 


स्वरूप का मनन-चिन्तन नहीं करेगा ओर यों ही व्यथं में अपने 
अस्तित्व को नष्ट करेगा तो वह्‌ परह्य कभी भी उस पर विश्वास 
नहीं करेगा, या यों कहिए कि शरीर के मरने के वाद क्या विश्वास 
कर पाएगा ? वे कहती हँ, “यही व है सैने प्रथमतः शरीर 
के साधनभ्रूत (या आधार) इन पाच तत्त्वा, अर्थात्‌ । जल, 
तेज, वायु ओर आकाश को अपने से विलग किया हं । अधात्‌ त 
पाचों तत्त्वों को जो माया से पोषित है अपने आल्म-स्व्प्‌ 
गित किया । यही कारण है कि माया अव पु फीकी पड़ गई ह 
बयोकि माया को उभारने वाले इन पाँच तत्त्वों के विच्छितत ए 
पर माया पंगु हो गई है! माया के विनाश के उपरान्त मेरे अप 
ही आत्म-स्वरूप भें परंब्रह्म का स्वरूप विकसित हौ उठा ॥४८॥ 


टिप्पणी 
सभ्या-भवानी के इस पद्य की चौथी पंक्ति में (हीनच माया ८ 
सशक्त विम्ब (10222) है । “माया हीनचया ` अर्थात्‌ माया रानी स नीक 
रानी बनी | 
+ । भर, ञनोँचं १ 
मन्‌ गाल त पानय्‌ ॥ 
अहं ग्वारि तं क्या सन्‌. य 
बेस्सेयः थदि दारि पानय्‌ नच 
क्या" गुलि फुलंनसू तल्‌ ना मूल्‌ । ।६६॥ 
व्याख्या 
जब साधक का मन अपने अधिकार मे आता है, अर्थात्‌ जब 


साधक साधना के बल से मन की भूमि या सीमा (1 ४ 
हो जाता है तव मन के न रहने से वहाँ केवल अत्त 





१. व्यचे क, ख पाठ । 
२. व्यहून क, ख, ग पाठ । 
३. ठ्डि डालि क, घ, च पाठ । 





1 1 ग्रति 4 । 
नि तल वादउप्त्ि-पतलिह्व्रण कान्य ए 19180 110, 4971५ -180002. 01910260 0, उकानां = | 
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ही बाकी रह जाता है ] उस आत्म-स्वरूप की गवेषणा ( खोज 
कर लेने के उपरान्त यह्‌ साधक किस वस्तु की इच्छा कर सकता 
ठे ? अर्थात्‌ किसी की भी नहीं । क्योकि चाही हई वस्तु तौ अ्मि 
स्वरूप ही टे 1 जव वही मिल गयी फिर किसकी इच्छा ही 
सकती टै ? इस अवस्था कौ उपलब्धि होने के उपरान्त साधक्‌ 
ऊची अटरिया पर स्वयं ही विस्मय से अथवा उन्माद ( नशा) 
नाचने लगता है । [जिस प्रकार किसी विचित्र वस्तु को देखकं 
आश्चयै होता है उसी प्रकार महायोभी को ब्रह्मस्वरूप की प्राप्त 
कौ दशा मे अपार रहस्य की कृंजौ मिल जाती है ओर प्रत्यक 
श्षण नड्‌ नई अवस्था होने के कारण उसे अपार आनन्द की अरु 
भूति हो जाती दे गौर वह हषं मँ बेतहाशा नाचने लगता है| उर 
विस्मय (हैरानी) की अवस्था में भाति-भांति के फूल साधना 
न्यारी मे चटख-चटख कर खिल उत्ते ह । किन्तु आश्चर्य यह 
किन तो इन चटखती हई कलियों कौ पत्तियां ही होती है ओर 
न उनकी जड़ ही कहीं दिखाई देती है ; क्योकि ये सव अनुभूति ( 
ही इस साधक को प्राप्त होती है ।।६८।। 


रिष्वणी 


सभ्या भवानी ने 'कुलयुकिति'" १ ग्रन्थकार के समान ही इस निर 
का साक्षात्कार किया है-- 
त्मा चवात्मना ज्ञातो यदा भवति वाधक्ैः । 
तदा विस्सयमात्मा वै आत्मन्येव प्रपहयति ॥ 
अर्थात्‌ “जव साधक अपने ज्ञ त 
ता भाव अपनी जा 
का अपने आत्मस्वरूपं के हारा ज सवर्मधि 


इस साक्ात्कार को निश्चय ही ट ता साध 
ठ्‌ तस्मय स्‌ देखता है ||'' 


गोडिथ्‌ तं ग्वारिति २ 
श्या ल्वाह्‌ कंसं आंस 


१. ौव-दशेन का एक ग्रंथ । 


दरायेस ब्‌ तस्‌ 
न तस्‌ जाय्‌ 


((-0 9101 ^\|82॥९॥1 उदि. 121 18180 1॥0, 8111८ -160002. [21041260 0 60810011 


।.- खण्ड १दभ्‌ 


न बोवि एफ तस्‌ न ष्टय्‌ पोण्य तस्‌ 
न' आंस बो तसू न आसुस्‌ जाय ॥१००॥ 


1४) 


ठ्याख्या 


अपने मन को वश मे करने के उपरान्त मै उस & रब्रहया कौ 
खोज करने के लिए निकल पड़ी । किन्तु मँ उसे कहां खोजती { 
ठेसा कोई भी स्थान म्चे नहीं मिला जहां उसका अस्तित्व नही 
था । साधारण रूप में, खोज उसकी की जाती हं जिसक्रा अस्तित्व 
(अथवा जिसका होना) नहीं हो । किन्तु जो अन्दर-बाहुर प्रत्यक 
स्थान पर हो, उसे खोजने का प्रश्न नहीं उघ्ता है । मुज्ञ तो उसी 
का स्वरूप अपने मे, पदार्थं में ओर विश्व में दिखाई पडा । इस 
कारण मै किसे पकडती ओर खोजती, ओर क्या पाती | ? इसके 
अतिरिक्त एक ओर अनुभूति मुने प्राप्त हई किं वहं परह पाप 
ओर पुण्य की सीमा (सरहद) से परे दै । यहा भवानी के कथन 
| का आशय यह्‌ है कि वह परंब्रह्म मनुष्य-समाज मे निर्धारित पाप्‌- 
। पुण्यकी परिभाषा से परे है। वह परब्रह्म अणु ५ 
मे व्याप्त होने पर भी, न तो उसकी कोई विशेष थाह है अर न 
कोई विशेष, उसका स्थान है ॥१००॥। 


टिप्पणी 


भवानी के कथन का अभिप्राय यह है कि मन को वश ११ 
उपरान्त भौ यदि साधकं बादय-जगत मे, उस अपने से अभिन्न, प 
खोज करने म लग जाएगा तो यह्‌ अवश्य ही व्यथं हं ह वयो कि जपते 1 
स्वरूप के अतिरिक्त उसकी खोज, ओौर कहीं भौ, नटं 0 9 
तथ्य को कश्मीरी शैव-दशेन भी कहता ट - ( 
“विवेचयन्नित्थमुदारदशंनः स्वयं प्रकाशं शिवमाविशेत््णात्‌ 
| ८८7 जी व्रप्रिएङ््रा्न्ञा पर (॥२००५), 11181 ।42081, 78120 7110, 18771111 -180002. 0011260 0४ €6800न । | ( 
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|| उदार द्रष्टा बनकर, अपने आत्म-स्वरूप में दही उसकी विवेचना करने के 
| उपरान्त, साधक स्वय-प्रकाश शिव-भाव में तत्क्षण प्रवेश कर पाता 
(विज्ञान-भैरव के उदाहरण से उद्धृत) । 


संबलं' ईर* वाच॒स्‌ बुड्‌ तस्‌ 

तवुर॒साजेय्‌ युलूगोमं वश" 

शशि दारि लवं दिम महादीवस्‌' 

गंब्र॒तोतेय्‌ कया वोक्लिवांन्य' ॥१ ०१॥ 
व्या्या 


आत्मस्वरूप की सम्बलता (सहारे) के बह्ने (प्रवाह, निरन्तर 
| स्ह्ना) के कारण ही, अर्थात्‌ आत्मस्वरूपं के शक्ति-प्रवाह 
| कारण ही मै, उस अपने से अभिन्न पररह के पास पह सकी £: 
क्योकि सिर ओर ब्रह्मरन्ध्र के वीच की अवस्था मे पर्ैवने 
उपरान्त (नाद ओर नादान्त के आपसी मेल कै फलस्वरूप) अदु 
संगीत का स्वर ब्रह्माण्ड में गज उठा ; जिसकी ताल ओर लय पर 
वहं आत्मपरकाश परंब्रह्म मेरे वश में हज । अर्थात्‌ इस समाधि 
क ब्रह्मरन्ध्र मे एक दिव्य संगीत गंज ठा । उसी ता 
(ध्वन, स्वर) के फलस्वरूप मुञेपरंत्रहम के स्वयंप्रकाश का बोध 


आ । अवमे पूणि सल 
हं ४ द'गमा के चन्द्रमा के समान अपने चित्‌-रस 
अमृत उस महादेव क अभिषेक न ट गकि 
साक्नात्कार के लाभ के उपरा करना चाहती ह क्य 
----------- न्त अव मुखर ( वात करने वाला ) 
१. संबूर क,ख, ग किन्त मार्त° एवं † 

=) पूम्‌ © ब 
२. एर- कख व्यर्‌ घ, डः पाठं । (१ 
३. वातान क, ख, ग पाठ) 
४. व्याय, व्वयख, ग, च पाठ । 
५. व्वहेतस्‌ ग, घ महाबरतस्‌ क, ख पाठ 
((-0 9111 ^५।०।८६ 5 अद्या द,०१िर ५) गति ।१8081, 18180 10, 481111८ -180002. [1411260 0\/ €68010011 








तोता ( अर्थात्‌ मन ) गम्भीर बन उठा है, वक्योकि अब कहने के 
योग्य कुष भी नहीं रहा है । उपनिषद्‌ इसी तथ्य को कहते है-- || 
“न तत्र वाक्‌ प्रवर्तते" अर्थात्‌ उस अनिर्वचनीय के प्रति वाणी | | 
व नहीं कह सकती है'" ॥१०१।। | 


टिप्पणी 


भवानी अलक्षयेश्वरी की यह उविति ( “शशि दारि लवदिम महा- 
दीवस्‌'” ) अत्यन्त सूक्ष्म ओर आशयपूणं द । चन्द्रमा की सोलह कलाणं ह, 
अमावस्था तक पन्द्रह कलां बनतीं है ओर पूर्णिमा कौ कला जोडने से 
सोलह कलाएं बनती है । (रुद्रयामल तंत्' मे अमावस्या का स्वरूप द 
प्रकार से वणित है-"अमापुणंकलशहस्तण्च ` अर्थात्‌ मा अमृत का भरपूर 
कलश (घडा) लिए हए है ; किन्तु पुणिमा ““रसपानकरी ` द अर्थात्‌ ॥ 
रसकापान करने में समर्थं है। अमावस्या सम्पूणेत ( अपने में गित" है 
अतः शिव का प्रतीक है क्योकि शिव अपने हौ स्वरूप ॥ यानस्य ओर मग्न 
है ओर शक्ति-स्वरूपा पूणिमा इसे (शिव को) विश्व मे अिव्यवत करती है, 
इसको शेव दर्शन में ्रसर' कहते टै । अतः यह्‌ जान ओर क्रिया का स्वरूप 
हे । इसी स्वरूप को ततो मे यामल अर्थात्‌ शिव-शक्ति संघट्ट ( मेल) ४ 
है । अमावस्या शाक्तमत में “कालमञ्जरी"' है यही श्यामा-स्वरप (0. 
है जो सव तत्त्वों ( एदल ) को जपने मेँ लीन करती ह । इसं ५ 
"कौलमत' वाले संहार-काली के स्वरूप से पूजते हं । पूणिमा श १ 
को (अर्थात मन-तत्तव से लेकर शिव-तत्व तक के सोलह तत्त्वों को) 
; षट (उत्पः ठे । इस पूणिमा को भद्रकाली भी 
पुनः इस संहार को सृष्ट (उत्पन्न) करती 2 । इस ९, 0, 
कहते है । बंगाल के तन्त-मागं मे ट्सी पूणिमा को “'षोडश ट { ६ 
सभ्या-भवानी अपने अभेद रस के अमृत से अर्थात्‌ व (१ ॥ 
(संहार) ओर पूणिमा-कला के उन्मेष (सृष्टि) से परे होकर अ (+ २ 
स्वयं प्रकाश के शक्तिपात (अनुग्रह) से अपने ही आत्मस्वड ' क 
का अभिषेक करना चाहतीं हँ । 


नकः 


१. पुणिमा का व्यक्त स्वरूप है पू्णचन्र की चाँदनी ( प्रकाश ) 
~(~-0 अिहतप्तचछक्तनदे सौदा मेदी तीन 1/८; 116, 4877) -180002. 0२80 0\/ €(81001॥1 | | | 





परन्तु अमावस्या का 
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अनीक्‌ नदः" मेलान्‌ सद्रस्‌ 

अवेय्‌ सोबाव्‌ इवोन्‌* स्वरूफा 

नं कंह थव्‌ तं न॑ केह चावू 

वहू दीप्तिया" तं प्रलटेव रू ॥\०२॥ 
व्याद्या 


जिस प्रकार जगत की अनन्त नदिर्यां दौडकर, भागकर" 
उछलकर अपने वास्तविक खोत (5०८८८) समुद्र मेँ गिर कर लीन 
हातीं है, उसी प्रकार अन्तहीन जीव विविध उपायो, मार्गौ, 
धार्मिक सिद्धान्तो आदि के द्वारा (दौडकर) अपने वास्तविक 
(००९) परंब्रह्म के ध्यान में डवकर लीन होते हैँ । | भवानी 
स्वयं ही प्रश्न को उभारकर इसका समाधान भी करती दै । 
नदियां जौर ये जीव इतनी उछलकूद क्यों करते हैँ ? क्योंकि नदी 
का स्वभाव प्रवाहशील है, जीव का स्वभाव भी गतिशील है अतएव 
दोनों ( नदी ओर जीव ) तब तक गति में रहा करते हँ जब ता 
इन्टं इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती है। नदी तब त्क दी 
गतिशील हे जव तक उसे आत्मस्वरूप ( सागर ) की प्राप्ति न 
टीती ठे । इसी प्रकार जीव का स्वभाव भौ तव तकं ही गतिशील 


ठे जब तकर उसे जत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं नदी 
त नहीं होती है । जर्ब ट 
सागरः के स्वरूपम ओर जीव ब्रहम क मे जाते 
तो गति र्पो (110९€7€ा] 214 क लीन दी 


ध 10181101) ) स्वभाव समाप्त 
ठ नाद ओ जासस्प ीि ा 
१. नज क, ख, घ पाठ । 

२. दर्याव ख, ग, घ पाठ । 

३. आव क, ख पाठ । 

५. दीपख, ग, घ पार । 
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को आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए न तो कुठ रखना पड़ता हं 
ओर न कु छोडना ही पडता है अर्थात्‌ जो रखने के योग्य आत्मा- 
स्वरूप है वह तो पिले सेहीहै ओर जौ छोडने के योग्य था 
(अर्थात्‌ काम, क्रोध आदि) वह सब तो आत्मस्वरूप के प्रकट होते 
ही स्वयं ही मिट जाता है । अतः साधकको न तो कछ बर्हण 
करना है ओरन कष छोडना ही है । इस प्रकार क अवस्था की 
प्राप्ति होने के बाद अपार तेज की प्रभा ( रोशनी ) टन लगती 
है ओर आत्मज्ञान में ब्रह्म का स्वरूप प्रकट होता हं ॥१०९॥ 
रिप्पणी 
भवानी अलध्येश्वरी के समान ही अजुन ने भगवान के इस १ 
रूप-द्णंन का साक्षात्कार किया था, किन्तु अचु न को इसका ० 
तभी संभव हुभा था जव श्रीकृष्ण ने अजुन कौ '"विव्य चमूः १ (५ 
दृष्टि) दी थी किन्तु भवानी ते आत्मवल कै सहारे ही इस < 
लिया । :- १ 
त्त । 
"यथानदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिसुखा शव 1 
(जिस प्रकार जलयूणं नदिय सश्र ती ओर दौड़ती द र प्रकार 

ये कौरवो के महारथी आपके तेजस्वी मख में मरवेश कर रहे ६) 

आकाश सौं माहुर दार वु 

तवेय्‌ तार रट॑मस्‌ म १व्‌ 

दीप्येवः शशिरव्‌ सूपं ओतार 

बह आकार नतं निराकार ॥१ ० ९॥ 





व्याद्या 


म हने के कारण 
निरन्तर परमा्थ-चिन्तन के ध्यान मे मन ~ कें 








| 
१. दीया क,ग, घ पाठ। | । 
((-0 9101 ^| 58108 11051 (2२९५५), 1118111 ५३५8, 18180 110, 4811110 -180002. 01411260 0 6810011 | || 
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अपे ही चित्‌ रूपी आकाश से एक मीठी धारा वहने लगी । मने 
जिज्ञासु की तरह उसको लगातार अपने स्वरूप में गृहण किया । 
मुञ्च शरीरथारी रूपभवानी के अवतार के चित्‌-आकाश मे सूय 
ओर चन्द्रमा एक साथ प्रज्ज्वलित होकर उदित हए, जिसके फल. 
स्वरूप मेरी नजर खुल गई ओर माया के वैविध्य के बीच में स्ट 
कर भी केवल अपने निराकार आत्मस्वरूप में हृष्टि स्थिर करके 
म जगत के व्यवहार करती रही; किन्तु अपना स्ख्वप विस्मरण 
कभी भी नहीं हआ ।१०३॥। 


रिष्वणी 
जव साधक के संकल्प ओर विकल्पों का पूणं संहार (शंकापूण समा 
धान) हो गया हो तो आत्म-शक्त्या विकसित होकर स्वयं साधक की माग 
दशक वनतीं हैँ । जेसे-- 


हयाकाशेनिलीनाक्षः पद्यसंपुट मध्यगः । 
अनन्यचेताः सुभगे परं सौभाग्माप्नुयात्‌ \ 


अथत्‌ हे ! सुभगे पार्वती ! जो साधक जागरूक चेतना से युक्त ह 

9 ५ जाकाशके कमल की कणिका पर ध्यान लगाकर मग्न टोते € 

न^चय हा उनको शेष इन्द्रियां अस्त = जाती हें (| 
प्रया अस्त हो जाती हँ ओर वे साधक अव 

महान सोभाग्य को प्राप्त कः 


करते हँ ("विज्ञान भैरव गिनेभी 

२ भरव) । भवान 

अवस्था का चित्रण ॐ रो तै 
चरेण किया है। कनारदास भी अलक्षयेष्वरी के समान कट 


है--""दहि घट चर 
कहती, दीप्य उदि पट सुर, इहि घट वाज अनह तुर । १ 
^ “शरव रूप जौतारे" (अ व अ 
हयाण्ड में सूय ^ वता नीके 
ब्रह्माण्ड में सूयं ओर चन्द्रमा का उदय हुआ है । र॒रूपभ 
<> 


पं खा कन्दि वस्मा करं 
तिदनदुय्‌ शिविमयरुफ १ 


१. सा, मा, क,ख, ग पाठ) 
२, पसमद क, घ, ङ पाठ । 


"1 ि॥ स पाठ।३० [॥0, 4810) -180002. 1011260 0 €879011 





जनान खण्डे | १६१ 
शास्तुर शस्लुर क्या मुश्र | 
रल्येस्‌' अग्नं ॑तं मरस्‌ दीह | । 
केह. न मंगे केह नं स्मरे 
यान संदारेः तं तारे पान ॥१०४॥ 


व्याद्या 


जो साधक इस शरीर-रूपी कन्दरा ( गुफा ) को ज्ञान-रूपी | 
अग्नि से भस्म करता है उसका शिवमय स्वरूप प्रसन्नचित्त हकर 
रहता है । उसे शास्त्र ओर शस्त्र खोलने की कोद आवश्यकता 
नहीं रहती है । शास्त्र शंका के मिटाने के लिए है किन्तु उसकी | 
(शिवमय हए साधक की, अथवा कल्याण प्रद को प्राप्तं किए हुए | 
साधक की) कोई शंका ही नहीं रहती है । शस्त्र (हथियार) शत्र | 
के मारने के लिए निकाला जाता है किन्तु उस कल्याणमय साधक 
का कोई भी शल नहीं है, इसलिए उसे हथियार का क्या करन 
है ? यह कल्याण-स्वरूप साधक अपनी ज्ञानाग्नि कौ भड्काकरं 
दस शरीर की दूषित वासनाओं को मार भगाता हं जिसके कारण 

न तो इसे कृ मांगने की इच्छा रहती है भौर न अन्य किसी बाति 

को याद रखने की आवश्यकता ही रहती है । यह कल्याण स्वरू! | 
साधक अपनी समाधि के ध्यान मे मग्न होकर केवल अपना उद्धार | 
करता ह ॥॥१०५५४।। | 





टिप्पणी 
गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन को समन्ते हृए कहते है - 
यस्य सर्वे चमारम्भाः कामसकल्प वजिताः। 


ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमह पण्डितं बुधाः ॥ ४।१०॥ 
१.1. 
1. लुहारक, ख, ग पाठ । 
९. सुहवरे क, ख, ग पाठ । 


२० वियत क, घ, ग पाठ | (५८41 | 
((-0 9101 ^| 58108 1151 (२९५५), 11811 ५३५8, 18180 110, 48111110 -180002. 01411260 0 6810401 
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अर्थात्‌ “श्ञानीजन उसी को पण्डित कहते हँ जिस साधक के सव 
काम ओर कामना संकल्प के रहित हँ ; ओर जिसने ज्ञानरूपी अग्नि ४ 
अपने समस्त कर्मो को भस्म कर दिया हो ।'' भवानी अलक्षयेश्वरी ने ई 
योग को प्राप्त किया है ओर वे अपने वचनों मे इसी को व्यक्त कर रही हं । 


अनाहत्‌ शब्दं मना गाण्डिथ्‌ 
पान मण्डिथ्‌ सोर्म्‌ खय्‌ 
हकं बानं बस्थि तं पानय्‌ 
साके वाके आसि गादजं* ॥१ ०५ 
व्याख्या ८ 
मने ब्रह्मरन्ध्र की मधुर ध्वनि से अपने मन की चंचलत। ४ 
बाध लिया अर्थात्‌ मन को चंचलता ओर वासना की भूमि स ॐ शं 
उठाकर नाद ओर नादान्त के बीच में पहुचाया । अब वहं मन रः 
हे अपितु आत्मस्वरूप का ही अंश है । अपने आ्मस्वूप को 3 
परंत्रह्य के स्वरूप मे लीन किया 1 मैने हकीकत से शरीर 


वर्तन को भरपुर भर दिया । मैने साकी बनकर सत्यता की 
का परिचय दिया ॥\१०५॥। 


टिप्पणी 

अन्तिम पंक्ति कविता की दृष्टि 

दृष्टि से इसकी ध्वनि ओर भौ सन्दर 
काकमेदहै, कि मेखाने (या 


से सुन्दर दै, किन्तुं परमाथ न 
सुन्दर ह । प्रत्यक्ष रूपमे मधुबाला (9 
मदुशाला ) मे आए हुए मेहमान क 
न (व. = सुनतु कई विरली ही मधृबाला एेसी होतीहै जो शराव पीने 
2 (1 तिथियों को उपेश्ता करके (या उनकी देखभाल छोडकः 
ˆ स्वय ५४ ५ क गती है । भवानी, स्त्री जन्म मे अवतीर्णं होने के काः 
| समू या भीं किन्तु उन्होनि (भवानी अलक्ष्येश्वरी ने) अप्त 
इ १. ५ क्ष्येए्वर 
५, १. रिषोयसक, ख 


0-0 9 ११९९ दमु [य | 
६ 2 र (२ 4; 
न 












रौोयस्‌ घ, डः सरू 
५ । ड , म्‌ ग्‌, तच्‌ पाठ 
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१४६३ 


ज्ञान खण्ड 


अखण्ड साधना के कारण ““आत्मस्वरूप योग्या (आत्मस्वरूप प्राप्त करने 
मे समथ) का स्वरूप धारण किया । 


दूर खल्‌ तल्यं" हूर कांशी 
पूरेय खसि अहं इयि द्येथ 
च॑ शन्‌ आदीन्‌ कववं ख्‌ पथ्‌ 
माः चं ` शीतल शीतल धख्‌ ॥१ ०६॥ 


व्याख्या 


साधक जितना ही जगत के माया जाल से अलग होता 
जाएगा, परमार्थे उतना ही उसके समीप आता जाएगा । होते-हीते 
जब साधना निखर उठेगी ; तो साधक के आत्मस्वरूप मे अह 
परामश (ऽण€16 0610६) का स्वरूप स्वयं ही उदय होगा | इस 
कारण हे साधक ! तुम क्यों इन छः (अर्थात्‌ मन, शब्द, ९१ 
रूप, रस ओर गन्ध) के अधीन हृए हो ? तुम इस तरकार का व्व 
( फजल ) विलाप बन्द करो कि इन इन्द्रियों के सेवन करने से 
तृप्ति मिलती है । यह जो शीतलता भौर तृप्ति जो तुम टन इन्द्रियो 
से ( अर्थात्‌ मन की भिन्न-भिन्त प्रकार की वासनाओं से ) जोडते 
हो, वहतोेसेहीहै जैसे किसी कोमलं तथा चुन सत्री ५ 
चापलूसी भरी बातों को सुनकर कोई रीक्ञता हो । किसी स्व 
स्त्रीकेरूपको देखकर मोदित होते हो, संसार के विविध व्यंजनं 
को देख कर लार टपकाते हो, सुगन्धि (खुशबू) को सुव मुग्ध 





` तह के, ख, ग पाठ । 

` ह्यम्‌ क, ख पाठ । 

` आयित्‌ क,ख, ग पाठ । 

` जआयीन ग, घ पाठ । 

` केवरुनय, क्वेव रुनेय, क, ख, ग पाठ । 
४ ण्‌, च पाढ | म 
८८4 अप्र लःप्रात०। निष्ठाः पह लिमा ५०0 70. 197 


~ ~< @@ ८५ ,.९) .~2 
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होते हो । ये सब इन्द्रिय-सुख क्षणभ्रंगुर ओर भ है अतः 
वयो इनके पीठे भागते हो ? ये केवल भटकाने वाले ही है ।।१०६॥ 


एिप्पणी 
भगवान श्रीकृष्णं अजुन को सनन्नाते हए गीता मे कहते ट. ` 


“मात्रास्पर्पस्तु. कौन्तेय शीतोेष्णसुखडूःखदाः 
आगमापयिनोऽनिःथास्तांस्तितिक्षस्व भारत" ।१४।२।। 
अर्थात्‌ "हे कन्त ् । ने वाति इन्दिय 
अर्थात्‌ "हे कुन्ती पुत्र ! सर्दी-गरमीं ओौर सुखदुःख को देने न | 
ओौर विषयों का यह संयोग निष्चयं ही क्षण भंगुर है ( टिकाऊन हीदं 


= जु ^ त = ~ र क (त वै - ती 
इस कारण, हे अजुन! उन इन्द्रियोवोतू अपने वश मे करके उनक सुखं 
लोभ से मुक्त रह्‌ 1 


सद्रस्‌ अन्दर अंशाह. आव 
ज्ञाव स्येत्र तं जायेंस्‌ म्येच्‌ 
म्यर्‌ ब्ग तं स्येह व॑ज्यं' 
म्यत करस्‌  पारिजिन्‌ 
पतोह _ श्रपिथ्‌ येन गह्‌ १ ०५, । 


ज्याख्या 
इस चेतना के समुद्र में | ध 
एकं छोटे अंकुर पन 
उठा । उस चेतना (0 टे से अंशका अंवु 


(17६्"2]) स्व ` वो केअंकुरसेतुम्हारादही अभि 
= त त मे जन्मा जथवा मेरा आकार तुम्हा 

न । सृष्टि होने के उपरान्त मैने तुम्हारे ही 

१. दर्यावि क, ख, ग पाठ । 

२. न्यामच्रू क, ग पाठ । 


7 ग्‌ 
((-0 9101 ^\|2॥4॥1 ३1 7, (सनी 11क्षी॥14292, 18180 1॥0, 811111८ -160002. [21041260 0 60810011 











कर्ताभावसे बने हए पदार्थो का भोग किया ओर तुम्हारे स्वरूप 
को अपने स्वरूप मे ओढ्‌ लिया, अथवा तुम्हारे स्मरण, मनन, 
चिन्तन ओर परामशे को ही भोग समञ्चकर उनका आस्वादन करती 
रही ओर मैने तुम्हारे ही स्वरूपं को अपना आत्मस्वरूपं समञ्षकर 
उसे अपने पर ओढ्‌ लिया । सने इस जगत में जाकर केवल तुम से 
ही जान पहचान कीदहै। यही कारण दहै कि मेरा स्वरूपं तुम्हारे 
स्वरूप में लीन हो गया ओर मेरे ममत्व को एकाई समाप्त हो गड 
ओर अब केवल "अह'" स्वूप ही शेष रह गया है । अन्त मे मेरा 
ओर तुम्हारा स्वरूप एक ही वन गया हे ॥१०७।। 
टिप्पणी 
कर्मीरी भाषा मे “मृत्तिका (सिट्टी) को म्येच' कहते ह । इस 
''्येच'' शब्द कै ए्लेष के अनुसार दो अथं निकलते ह -संस्कृत > “भे + 
त्वं" । कश्मीरी भाषा >म्े+च इ अर्थात्‌ मेरे लिए~-तुम ही हौ । शंव- 
दर्शन के प्रत्यभिज्ञा के अनुसार जीव जौर शिव का इस प्रकार से मिलाप 
होता है-|अहं ।-दृदम्‌। उलट कर रखिए तो |दयु +-अह्‌/ वनता है (1 °) 
{121 ; (8६ ] 87) । परमसिद्धा लत्लेश्वरी के पद्य के साथ अलक्ष्थेष्वरी 
के उक्त पद्य की तुलना कोजिए-- 
अन्दर ति म्येचुदु नेबरं ति स्यन्द 
्येचूद ` डान सुषम दोहं 
बुद्धम्‌ ग्ञानस्‌ तति ति म्यच 
स्येचि ति पानस्‌ दितुम्‌ टोंह. ॥ 
(अन्तरमेभीतुमहीहो, बाहिरभीतुमहीहो, मै तुम्हे ही दुंढती 
हई दिन बिता चुकी हूं । ज्ञान में मैने दंड, वहाँ भी भञ्चे तुम ही मिले जीर 
अन्त मेंर्मैने तुम्हारे ही स्वरूप मेँ अपने को लीन कर दिया ॥} { 
परमसिद्धा लल्लेश्वरी ने केवल पाँच अवस्थां अपने पच मँ दिखाई 
ह किन्तु भवानी अलध्येष्वरी ने अष्टांगयोग दशन का आं अवस्था 
का क्रमिक-विकास (1५०10) दिखाया ह । 
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१३९ भी डपभवानी सह्यो 


आयोव्‌ वर यथ्‌ रूटुस्‌ न॑ सौर 

कीवल्‌ सौरुन्‌ स्ये पोञ्य तं॑वाव 

अग्न आव तं वाह वाह रंग पव 

नच्रान्‌ लेचान्‌ तं सप॑नुसू नाव 

आ॑ग्ना आयि तं चोल दहा चुर जन्‌ 

वाव द्रासः बोधंदन्य कयथ॑ जन्‌ पैव ॥१०- 
ठ्यादख्या 


यह्‌ जीव बड़-बड़ वरदानों को लेकर इस जगत मे जन्म | 
आया था । किन्तु माया के ज्रममें भटककर इसे अपने वर 
का जराभी ज्ञान नहीं रहा संसार के चक्कर में पड़ंकर 
जीव ने केवल अपना शरीर (मिट्टी) अपनी प्रतिष्ठा (पानी) 
अपनी बात (वागु) पर अधिक बल दिया अर्थात्‌ इनके हौ च री 
मे भटकता रहा । जव अग्नि के समान भडकीली की 
तो ओर भी कर प्रकार के रंगीले फल खिले अर्थात्‌ भोग-विल, ४ 
की अनेक रंगरेलिर्यां चहचहा उटीं । इस प्रकार जगत के र 
(३५०९९) पर्‌ नाचते-खेलते, सामाजिक प्रतिष्ठा से सम्पन्न, दसक। 
नाम, इसकी प्रशंसा खिल उठी । समय की अवधि (57०१ 
{प्प} बीत जाने पर (अथवा आयु के बीत जाने पर) यह ‰ 
चोर के समान इस संसार से र] 


जरा आहट व ही घवराकर भाग जाता हे 
इस संसार से कूच कर जाता ण । मर्‌ जाति 
क द, प्राण-वायुके ्ठ्टते ही 


1. त॑ कोतं सन गव 


१. रहस कं, ग्‌, च पाठ) 


((-0 3111 ^\12॥4 ६, 1 9 वु मालं ° (न 1 ।7 1820 1॥ 1 2. 2101 € 
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जनान खण्ड १६७ 


सुमरिथ्‌ सांदिथ्‌ मं ठहरावम्‌' 
दीव दह्येथ्‌ सोखी' सीव करंहांस ॥१ ०६॥ 
| व्याख्या 


इस ब्रह्माण्ड मे (अथवा इस जगत मे) केवल ईश्वर का ही 
ताम रहने वाला है शेष सब नश्वर है । जीव अव्यक्त से आतादहं 
ओर अव्यक्त (1171107) को चला जाता है । यही कारण है, मैने 
स्मरण-मनन ओर साधना के बल से उस, अपते से अभिन्न, आत्म- 
स्वरूप को अपने में स्थापित किय। (ठहराया) । अब मेँ अपने आत्म- 
स्वरूप की प्राप्ति के उपरान्त पुणे सुखी हँ । अव म॑ केवल सेवा- 
अचेना में लीन होना चाहती है ।॥१०८६।। | 


छन॑नस्‌ लू ऋद काम अहंकारा 

त्राव संसारस्‌ अमल्‌ करंनेह. 

पतं सु आंमाल अमल्‌ होरने गव्‌ 

पोः ओसं" आसुत्‌ कोल क्या निये ॥ ११९ ०॥ 
व्याद्या 


इस संसार मेँ जन्म लेने के उपरान्त यह्‌ जीव 4 माया के 
(काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ओर अहंकार के) चक्र मे पड़ कर 
भटकता रहा अर्थात्‌ संसार मे आने कं उपरान्त इस जीव ने केवलं 
छः शलुओं (काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार ) के भटकावं 
मे अपना जीवन बिताया । फिर समय के बीतने पर ओर आघ के 
समाप्त होने पर यह्‌ जीव यहां से कूच करके वहीं चला गया जह 
से आया था । यह मनुष्य इस जगत मे अतिथि (मेहमान) बनकर 


, कजाव क, ख, ग पाठ। 
. मूखी क, ख, ग पाठ। 
कयंस क, ख पाठ । 

" आयावत क, ख, गं पाठ। 
क्वछ ख, 


+< 2 -«५ ~<) -2 


(3 


® ग पाठ 
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१६८ श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 


आया था । अव जव कि यह यहीँसे चल पड़ा दैन जाने कौनसा 
तोहफा (अच्छे कर्मो की पोटली) लेकर वहां जाएगा 141? | 


इईश्वर्‌ पच्छ्'^ ह्य थ यव तं ज्ायोवं ` 

ग्वारयोन ` पानेय्‌" इह मनोश्‌ सौरूप्‌ 

सु दीह सोँरयोन्‌' बाव प्रथं जुवस्‌ 

तिम्‌ जीव सीव्यं कस्‌ मालि अथि आये ॥११। ॥ 
व्याल्या 


यह्‌ जीव ईश्वर का विश्वास लेकर इस लोक में (जन्म धारण 


करके ) आया ओर इस मनुष्य स्वरूप मे उसने अपने वास्त्व 


स्वरूप को खोज निकाला कथन का अभिप्राय यह्‌ ठ 


कोद निराला ही जीव जन्म लेने से पूरवे ईश्वर का विश्वास ः 
इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आताहै ओर्‌ आरम्भसेहीके 
अपने स्वरूप (अर्थात्‌ अपने आत्मस्वरूप ) की खोज मे लग जात 


ठं 1 मनुष्य शरीर ही फेसा है जिसमे अपने आत्मस्वरूप की खं 


सम्भव हो सकती है । एेसा विरक्त जीव साधना के सहारे अ 


जात्मस्वरूप को उभार कर, हर एक जीव को उसी परत्रह्य 
स्वरूप मरे जानकर, विश्वाः 


। 1 
नि मा ((पारुलःऽ६] इ०्प]) का स्वरूप वनत्‌ 
स अथात्‌ भद्‌-सुष्टि को समाप्त करके अभेद-सण्टि की प्राप्ति 
का 1 बन्धु ! इस अवस्था कौ दशा अर्थात्‌ इस प्रका 
उर निरत ह = (101८-5) (:07361011511€85) किसी पि 
४ उपलब्ध होती है : अथ को रे 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ॥१११।। हाती हे; अर्थात्‌ सब क 


* वाद्‌ क, ख, मातं पिंगले पच्छ! । 
. कजाव क, ग, घ पाठ। 





९ ९) ~ 


„ यति, यत्न, यतेन कं 
^ #६. ५८ ग्‌ पाठ | 
४. आवत क, घ पाठ । 


"र ग॒ 
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सान खण्डं १६६. 


तिमेय्‌ छि मनोश्‌ नं तं द्रायि बेपि" युपन्‌ 

यिमन्‌ नं अन्द॑रं सु पानं मशिथ गव्‌ 

पैयरव्‌ वार" च्रीतन्‌ खु दनं सोयंख्‌ 

छयोनं बानं कति मालि दरकार इवान्‌ ॥११२॥ 

व्याख्या 

जो साधक आत्मस्वरूप का ज्ञान कभी विस्मृत (भूल जाना) 
नहीं करता है अर्थात्‌ जो इस जगत में खा-पीकर (ओर सव प्रकार 
के व्यवहार करने के उपरान्त भी) अपने आत्मस्वरूप से भटकता 
नहीं है वही वास्तव मे सही मनुष्य है । बाकी सब पशुँ । जो 
सनचुष्य भौतिकता (11216121 1081६) कोही सव 2 मान- 
कर उसीमें रम जाते वे इस ज्ञान को तव समञ्च पारे जब 
ज्ज॑रित बुढापा उनके सामने आएगा, ओर तभी वे जवानी तथा 
ठेव, कामिनी ओर कंचन (1.91 2 691) की सही परख 
कर पाग ; किन्तु तब उनका शरीर रूपी पा टूटा, होगा 
ओर उसमें कुछ भो नहीं होगा । अर्थात्‌ उनके पृष्य-हीन शरीर की 
अवस्था वैसी ह होगी जिस प्रकारं श्रखे के लिए अन्नीन पातर की 
अवस्था होती है । जिस प्रकार भूखे के लिए अच्न-रहित £ \ 
कुछ भी मूल्य नहीं होता है उपो प्रकार उ पुण्य-टीन शस 
उस व्यक्ति के लिए कुछ भी सूल्य नहीं रहेगा ॥११९॥ 


टिण्यणी "2 
3. (न तेषामधिकोविशषः । 
“आहा रनिन््राभयनेथुनं च साम्यं "““ ` धर्मो हि छी ५ 
> 1 गक काही, कि 
अलक्येष्वरी के कथन का ज।भध्राय उर वाले एलो = ॥ 
(पशु जर मनुष्य मे खाना, नींद, भय आर वाता समान हं 
१. किह क, ख, ङ पाठ) 
२. बुडिथ्‌ ग, क पाठ । 
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प शरी रूपभवानी रहस्योपवेशः 


किन्तु पशुओं मे धमं नहीं है अर्थात्‌ रेहिक शरीर से अपना उद्धार करने की 
चेतनता ( (0086105 7९88 ) पशुओं मे नहं है, जवकि मनुष्य मे यहं 
चेतनता रहती है । जो मनुष्य इस वेतनता का उपयोग नदीं कर पाता दं 
वह्‌ भौ पशुके समानदहीहै। 

सह त आनन्द रोज्ञं' हां पानं दारि 

पानय्‌ पान तस मंज संद।स्थि क्यथु 

क्पायि स्याने गर तरिथय 

"पाच ज्यान गच्छ हां वु तारेथुय्‌ 
ईश्वर स्वरूप पानेय" स्वरिथ ` तं यथ्‌ ।११६॥ 
व्याख्या 

मे ( रूपभवानी ) प्रत्येक क्षण स्वाभाविक आनन्द को अपने 
आत्मस्वरूप में धारण करके (अपने आत्मस्वरूप को परब्रह्म 
ध्यान में मग्न करके) रहना चाहती हँ । मै अपने से अभिन्न ईश्वर 
के स्वरूप को किसी बाहिरी पजा आदिक विना ही (अर्थात्‌ जपने 
आत्मस्वरूप में स्मरण, मनन, चिन्तन आदि के द्वारा ही) प्राप्त 
करगौ ओर हे मन्नु ¦ तुम्हारी अनुकम्पा (दया) से इस भव-सागःर 
से पार हो जार्यंगी ।॥११३।। | 


सहज तं न्द्‌ । 8 
नन्द्‌ राट्‌ परमानन्द 
अह रूफ 5 र 
सानन्द तवेय॒; गव चेथ 
तीः १९ ष + ‹ 
` र्हदहाक,ख, ग पाठ। 
. मातं० पाण्डलिपि । 
: पिगलेन पाण्ड़लिपि । 
. मातं ° पिग० पाण्डुलिपि । 
, मातंऽ पाण्डलिपि । 
, रज्यम्क,ख, ग पाठ। 
„ अवकं, ख, ग पार) 
आसिव कोई क, ख, ग पाठ 
1581108 11451 (२९५५), 11810 ॥५8५8॥, 1 8180 10, 81111 -180002. [1411260 0\/ €8010011 
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आत्मा रंज्नान्‌' सु महा सद्र जन. 
मदुर ससं सों सद्र प्रवंहानी ॥११४॥ 
व्याख्या 
मैने (रूपभवानी ने) पररह के स्वाभाविक भानन्द को ही | 
महान ओर अपार आनन्द जान कर, टूसीको अपने स्वरूप स | 
ग्रहण किया । इसी कारण मेरी चित्‌-शक्ति आनन्दपण अहं स्वर 1 
(87018608 (0115610510688) मे विकसित हई । अब मानों 
मेरा आत्मस्वरूप असीम (बेहद) समुद्र के समान शोभित ही रहा 


हे ओर मीठे रस से लहरा रहा है । अर्थात्‌ मेरा ही चित्‌-विकास 
अखिल ब्रह्माण्ड में दीप्तिमान होकर प्रज्ज्वलित हो रहा दै ॥११४।। 


टिप्पणी 


भवानी अलक्ष्येश्वरी कौ टस अवस्था का 
'"आनन्दात्‌ खलु इमानि भुतानि जायन्ते 
आनन्दं प्रयान्ति अभिसंविशन्ति आनन्दं ब्रह्म । 
अर्थात्‌ “निश्चय ही ये सव प्राणिमात्र जानन 
आनन्द से पैदा होने के कारण आनन्द से ही जीवि 
आनन्द में ही लय होति है । अतः आनन्द ह ब्रह्य टे) । 


संकेत उपनिषदमें भी ह: - 
आनन्देन जातानि जीवन्ति 


नद से उत्पन्न होते हँ ओर 
त रहते है ओर अन्त में 


इति ज्ञान खण्डं समाप्तम 





१, रज्यम्‌ क,ख, ग पाठ । 
२. वाच क, ख पाठः । 


४ जी क, ग पाठ। 
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अथ स्वानुभवोल्लास् इठकम्‌ 

[स्वानुभवो्लास के निम्नलिखित दल श्लोकों की सवसे महान्‌ विशता 
यह द्‌ ङि भप्रानी अलक्षयेश्वरी अलक्ष्य (णशंअ71९) परमव्रह्म के रहस्य 
को सारी परतों तथा आवरणों को हटाकर, उसी चैतन्यस्वरूप के समान 
वनकेर, समस्त विराटस्वरूप का विष्वरूप-दशैन, द्ष्टाभाव (१०५८ 
समान) से करतीं 2। क्रहयाण्ड को समस्त चेतना ( (10115610 प5165 
दिशा-काल (106 27 ऽ 22९) से रहित होकर सर्वेश्वरी भवानी को 
अपने ही खण्ड-टीन स्वरूप में दिखाई दे रही ह । इस दशक की तुलना गीती 
स ग्यारहवे अध्याय के 4विश्वरूप-दशेन' के ¶विराट-स्वरूप' से की जा सकती 
र । विन्तु वहां अजुन को, इस विराट का साश्नातार करने के लिए भगवा 
कृष्ण ने (दिव्यं ददामिते चक्षु) दिव्य नेत्र से अनुकम्पित क्रिया था परन्तु 


नो] अलकषेश्वरी ने "दिव्य-आंखं' स्वयं ही, अपनी. साधना से प्राप्त 
| 


रयो न॑ बीजम्‌ तूयो नं तीजम्‌ 
बाय। नं आकाशं अथाह ' सर्वं सर्ब॑म 
नहि बह्माण्डं नच्च खात्म आत्मम्‌ 
शकरित स्वरूपम्‌ परं बह्म सो.ऽटम्‌ ॥१॥ 


ते चि व्याख्या 
अर्थात्‌ त ६६ के चक्र में नहीं पड़ सकती है । 
इन पंचमहाभूतों के ^ कै कारण मे ( रूपभवानी ) 
सि (21501 3१8 3€11568) से न्नी छट 
अन्तह्‌, अवता के 


((-0 9111 ^।4६/ 58108 प (२९०५), {न्ख #) एणप्र [8180 10, 481111८ -180002. [1411260 0\/ 66810011 
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गदं स । अतः मेरा पृथ्वी-तत्तव, (एवा 1ल€01) जो बीज-रूप 
से मञ्च मे समाया हमा था अव मिट गया है जौर इसी के साथ 
जल, तेल, वाघ ओर आकाश के तत्त्वं (1166215) भी छट गये 
ह । अवतो मै सब में ओत-प्ोत होने के कारण इस आवागमन 
के चक्र से मक्त हो गई हं । अब मेरा स्वरूपन तो ब्रह्माण्ड ही है 
ओर न चित्‌-जाकाश ही है, अर्थात्‌ आकार ओर निराकार से परे 
होने के कारण मेरा स्वरूप कुछ ओौर हीह, जो किं वणैनातीत 
ठं (जिसे कह नहीं सकते हँ, जिसका व्यौरा दिया नहीं जा सकता 
ठे) । अब भँ परंब्रह्म की चेतनता (00561०७० ८४8) स्वरूप होकर 
केवल ब्रह का अह्म्‌" ' स्वरूप ही ह ॥१॥ 


पुरूषो न॑ पुरुषात्‌ विमर्शो न॑ मशत्‌ 
वर्नातीतो ' शान्त अन्द्र्‌ आकाशम्‌ 
सृक्ष्मो न॑ विस्तार नं पर व्यपारम्‌ 
सु अन्तदारम्‌ परं व्रह्म सोऽहम्‌ ॥२॥ 
व्यादल्या 
मेरा “सोऽहम्‌” स्वरूप, अक्षर ओर अन्यय (न नाश होने 


वाला ओर खत्म न होने वाला) विश्व-पुरुष से कुछ भी भित 


नहीं है । मेरा विमं अर्थात्‌ मेरी चेतनता ( ©००४५१०५१८९३ ।' 
उस चैतन्य-स्वरूप से अलग नहीं है । भैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, १९, 

शूद्र आदि वर्णोसे परे हो गई हँ [अथवा मेरा कोड स्ग 1 (वण 

नहीं है | अतः मै अपने विस्तीण आत्मास्वरूपी व 6 

रूप से लीन हो रही ह । इस अनुग्रह का यहं साक्षा ठ 

सुक्ष्महै “4 १.१५ टै, अर्थात्‌ यह विश्व-उत्तीणं ( (५ 
रे) भी है ओर विश्वमय (जगत मे) भी है । पहं अपने से 


[` का 





0.0 वीक स।व्प१७७| (२९५५), 11811 ।५५8॥, 1 8180 10, 48111110 -180002. 01411260 0\/ | 
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अन्य किसी का व्यापार या धन्धा नहीं है, अर्थात्‌ जो हो व ट 
अब अपनी स्वतंत्र इच्छासे हो रहा है 1 यही परत्रह्म अनन्त नि 
को अपनी शक्तिमे धारण करता है । उसी परत्रह् व क वा 
स्वरूप ठोकर मै उसका "अहं-परामशं ' (उसी का, जो मेने पटि 
है, स्वशूप ह) हँ ।।२।1 


थावर नं ज्ञगम नह. चतुवेणम्‌ 

जग नं चराच्रर तथ्‌ परमकारम्‌ 

सथू नाः असथ अछिन्नद्‌ारम्‌ 

सख्मो समाधि दरं ब्रह्म सोऽहम्‌ ॥२। | 
व्याद्या 


मेरा "सोऽहम्‌" ( वही मेँ हं ) स्वरूप न तो जड़ ही श 
चेतन ही दहै ओर न इसका स्वरूप चार वर्णो अर्थात्‌ ब्राह्म 
कषत्रिय, वैश्य ओर श्र में ही सीमित हो सकता है । इस विई 
के चराचर स्वरूप मे उसी का अपार ओर्‌ विशाल रूप समा घ 
है 1 वह स्वरूप सत्य ओर असत्य दोनों से परे है अर्थात्‌ जगत 
जो सत्य जौर असत्य है, मेरा वह्‌ स्वरूप, उन दोनों परिभाषा 


(7711005) से परे ओर ही तूः © हे फिर भी उसीकी निर ^ 
प्रवाहित होने वाली धारामें ही सव प्रवाहशील है । मेय 







सप समाधि से भी सूक्ष्म है ।३॥ 





~ग ` नं योगान्तर सन्यास वणम्‌ 
ॐ 7 तुरीया अतीता तथ प्रसिदोऽहम्‌ 





=. १ 1; 
: ॐ न्त्य रूप तथा परमे कारम्‌ 
र ध केवलोहम्‌ परं बरह्म सोऽहम्‌ ॥४॥ 


न्नसतोच्छिन्न ग, घ पाठ । 


१ [1 
((-0 9101 ^०५१द्‌-० भीभो 'परव१९१\ 1181|) ॥५808॥, 19180 10, 81111110 -180002. [1411260 0 €8104011 


| 
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उस “सोऽहम्‌” प्रकाश की ही सत्ता योग ओर क्षेममें है (जो 
नहीं प्राप्त हुभा हो उसकी प्राप्ति “योग” है ओर जो प्राप्त हौ 
चुका है उसकी रक्षा "क्षेम" कहलाता है), संन्यास में उसी की 
सत्ता आभासित होती ह । जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तथा इनसे परे 
तुरीय' अवस्था, में उसी का परम-प्रकाश् व्याप्त ह । स्पष्ट तो यह्‌ 
है उस असीम की कोई निरिचत परिभाषा (वीण) नहीं हैः 
अर्थात्‌ रूप-रेखा की सीमा मे उसे बांधा नहीं जा सक्ता है ओर 
न बुद्धि के चिन्तन मे ही उसे पकड सकते हैँ । वह्‌ अहु-स्वरूप म 
स्थिर होकर बैठा हौ ओर उसी अहु-परामश के स्वरूप मं मेरा 
स्वरूप भी है ।।४। 


माता न॑ पिता त्राता न बन्दु 

वाता स वेदम्‌ एको केवलोऽहम्‌ 

गोर न॑ चेला मन्नो नं लीला 

सु ' युस्‌ अकेला परं बह्म सोऽहम्‌ ॥५॥ 
व्याद्या 


लीन होने के बाद) न कोई माता 
हैनपिताहै। न उस स्वरूप में कोई भाई ह ओर बन्धु ही क 
इस तथ्य की वात्ता चार वेद विशिष्ट खूप मे कर चके हं । अथ 
वेद उस “ओदेम' अक्षर की विस्तारपूवैक व्याख्या क ` चुके ५ 
वह्‌ केवल ' अहं स्वरूप", ही है । उस अहं स्वरूप की २ 
गतो गुरुहैओरनशिष्यदहीहं। वहा न तो कोर १ म) ४ 
ने कोई लीला है । वह्‌ जो स्वयं अपने म अकेला (जर ६ +. 


वही अहं स्वरूप का परब्रह्म मेरे रोम-रोम त व्याप्त ह ॥*५॥ 


उस ^ सोऽहम्‌ | स्वरूप मे ( 





| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


नि 1. 0 1. । 
१५६४ ^।३।९1 58108 11151 (२९0५), 181 1५808, 1 8180 1॥10, 18011110 -180002. 1411260 0 6800011 
५, क ख पाठ) | 
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मोहो नं व्यादि नंच वेराग्यम्‌ 
नंच राग द्वीषम्‌' निवेंर शन्ति 
सोपुन्‌ न॑ज्ञागथ्‌ सुं शौंदंबोदम्‌ 
सृख्मो स्वयंभु परं ब्रह्म॒ सौ.ऽहस्‌ ।।९॥ 


ठ्यादट्मा 
का 


उस, अपने से अभिन्न, “सोऽहम्‌” स्वरूप को न तो माया प 
< 


जाल ही श्रष्ट कर सकता दहै न किसी प्रकार का कोई रोग 
उसे व्याप्त करतादहै। इस स्वह्पमें रागे की प्रवृत्ति नटी 
रहती है । इस अवस्था में प्चकर साधक न तो स्वप्न की स्थिति 
मे होता है मौर न जागरूकता की स्थिति में होता है, अपितु इ 
स्वरूप मे केवलं शुद्ध-चेतनता ( {116 (00861008 ८58 ) ही रहती 
है । स्वयं सव कुछ करने की शक्ति रहने पर भो वह्‌ सूक्ष्म दशा 
मे रहता है । मै भी वही "अहं स्वरूप" परंब्रह्म हँ ।।६।। 


पादपः न॑ बीजम्‌ न॑ चतुबु जाकारम्‌ 

सु लै-ज्ञग चराचर अनन्तरूपम्‌ 
अनाम सहस्रनाम कितु" निरादारम्‌ 
शुद॒स्वरूपं तथ्‌" परब्रह्म सो.ऽहम्‌ ॥५५॥ 
| व्याख्या 


वह अलौकिक “'सोऽहम्‌"' स्वरूप सब मेँ व्याप्त होने पर भी 
नतौ वृक्षहीदहेजौरन बीजही है । चार वाहो-रूपी धमै, अर्भ, 


१. दोषम्‌ क, ख, ग पाठ । 
२. पद्रूकं, ख, ग्र पाठ] 
३. मातं ° पाण्ड्प्रति । 


((-0 ऽ1॥1 1, ९५8, 18180 110, 8111110 -180002. 1411260 0 68110011 
५. ङऊपा 
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काम ओर मोक्ष को धारण करते के उपरान्त भी उसकी कोई ह्‌ 
नहीं हं । वही स्वरूप भुः, भ्रुवः, स्वः, (जागृत, स्वप्न ओर सुषुप्ति) 
ओर चराचर ब्रह्माण्ड मे छाया हुथा है, परन्तु अनन्त होने कै 

कारण उसका कोद स्वरूप नहीं है । उस परंब्रह्म कै हजारों नाम 
होने पर भी उसका कोई नाम नहीं है । सत्य तो यह है कि उसका 
कोई विशेष ठिकाना नहीं ह अर्थात्‌ वह्‌ सव में ओतप्रौत होते हए 
भी सवसे परे है । परत्रह्म का वही "सोऽहम्‌" शुद्ध एवं निल 
स्वरूप म॑ हं ।॥।७।। 


स्यद्‌ नं कज्ू' अविद्याः नं विदा 

रेदधी न॑ स्यद्धीः नं सुआकाश रूपम्‌ 

बोवा काश“ बोलंगिथू नच राज्ञ यूगम्‌ 

नं सालंब्‌" नेरालब्‌ परब्रह्म सोऽहम्‌ ॥२॥ 
ठ्यद्या 


उस सोऽहम्‌" परब्रह्म का स्वरूप न तो सीधा ही दै ओर त 
कुटिल (ठढा) ही है । उसके वास्तविक स्वरूप को विद्या से नह! 
पहिचाना जा सकता ; ओर न वह अविद्या स्वरूप ही है । ऋद्धि 
भर सिद्धि (अर्थात्‌ आणिमा, गरिमा आदि अ! सिद्धिया) उसके 
तात्त्विक (२८२]) स्वरूप को नहीं जान सकती दँ । उसका (परज्रहय 
का) स्वरूप पृथ्वी ओर आकाश सेपरे है अर्थात्‌ न तो वह पदाय 
(८२116) ही है ओर न अगोचर (1४1९) परमाणु ही है ; वहं 


व्‌; ॥ त ^ ज्‌ '” संस्कत मध्य लोपकुल। 
\ स्यजुक,ग, घ पाठ, मात्तंण्ड पाण्डुलिपि क सं्छतकरटिल्‌] 
+र्म° (कुज ध्वनि परिवर्तन /कच्‌/ । 
४ ` पिगलेन पाठ । 
¢ परोक्षाक, ख, ग पाठ । 
५ ` बतत° बोवाकाश के, ख, ग पाठ खगाकाश । 
` नम्बक, ख, ग पाठ। | 
0८-प्ड्सा कग पलि (८७1 (२९०५५), 18111 ॥५80५8॥, 1 82180 110, 81111 -180002. 1411260 0 €800011 
, 
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राजयोग भी नहीं है । वह्‌ ( पर्रम ) न तो किसी के सहारे ₹ 
ओरन किसी सहारे के रदितदहै। इस प्रकार क अनिर्वचनीय 
(जिसके बारे मे कुछ कहा नहीं जा सकता है) परंतरह्म के सोऽ्टम्‌ 
मे मेरा निवास है ।।८]] 

स्प नं रसंनं स्पशं गन्द देष 

दुयो नं दयस्‌ छ केवलोऽहम 

जीवो नं जीवात्‌ ' वार्ता नं वातात्‌ 

कतां सु ओंकार परं बह्म सोऽहम्‌ ॥६॥ 

व्याच्या 
उस सोऽहम्‌ ब्रह्म का स्वरूप तन्मात्रो (शब्द, स्पश, रूप, र< 

ओर गन्ध) अथवा इन्द्रियों के द्वारा प्रकट नहीं हो सकता है ; अर्थात्‌ 
इन्द्रियां उसके स्वरूप को वणित नहीं कर सकतीं है । बेचारा शरीरः 
इन्द्रियों के अधीन होने के कारण, उस परंब्रह्म के स्वहूप को जान्‌ 
नहीं सकता हे किन्तु जीव की सत्ता अथवा अस्तित्व ( (15131166) 
उसके ( परंब्रह्म के ) बिना नहीं है । उस परंब्रह्म के अतिर्सि्त 
कोई (अथवा किस प्रकार की) वार्ता ही नहीं है, अर्थात्‌ च 
की रचित माया शब्दो के रूप मे कही जाती है किन्तु जो कुछ कट 
जाता हे वह्‌ सी ५“ शब्द-ब्रहा' ही ल । वह्‌ अखिल त्रहयाण्ड का कर्त 


हे ओर वही परब्रह्म ' सोऽहम्‌" स्वरूप से मुञ्च में ““ओंकार'' < 
मे निवास करता है ।।। 


इडा न॑ पिगला सच बह्मनाडी 
स्वय सु उपाया सुषुम्नाहमेव 


~ 
१. जीविता क, ग, घ पाठ । 
२. वार्ता क, ग, घ पाठ) 


-0 9101 8५1 ईः शष्ोषिपञ्‌ (व्रफेऽख, षवप्र § 88, 18120 10, 4811110 -180002. 01011260 0\/ €68010011 
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अनाहत अनामय सु तोरियावस्था 
आनन्द ॒पद्‌ सु परब्रह्म सोहम्‌ ॥१०॥ 
व्याद्या 
योगशास्त्र उस “ सोऽहम्‌" स्वरूप को नाड़ी-चक्र जगाकर्‌ जान 

नहीं सकता है, अतः इडा, पिगला का जागृत स्वरूप वहं (परत्रह्) 
नहीं है । मध्य-नाडी के विकसित होने पर ही उस परब्रह्म के 
ता्विक-स्वरूप का ज्ञान संभव हे किन्तु वही परं्ह्य सुषुम्ना नाड़ी 
के अहंस्वरूप में निवास करके स्वयं ही उपाय बनता ह । वास्तच . 
मे वह्‌ स्वतंत्र यौर सूक्ष्म है । वह सोऽहम्‌ स्वरूप जाग्रत, स्वन 
ओर सुषुप्ति से परे तुरीय-रूप है । उस परत्रहम का सोश्टम्‌ स्वल्प 
मेरे ही स्वरूप का आनन्द पद हं ।॥१०॥ 


ति स्वानुभवोल्लास द्शकमु 


णिका 
क 


८१ 


| 1 # 
((-0 9101 ^| 58108 11051 (2२९५५), 1118111 ५३५8, 18180 110, 4811110 -180002. 01411260 0\/ ०१) । 
। | 








अथ भानन्दु ह्वादञ्ी 


।आनन्द द्वादशी के पो मेँ भवानी अलक्षयेश्वरी प्रशान्त तथा निविकार 
आनन्द कौ अवस्थामें मगन होकर इस तथ्य का संकेत करती हैँ कि भक्त के 
देतु यपि खुञ्े महाशक्ति शारिका के स्वरूप को छोडकर पाथिव शरीर मे 
आना पडा (“यिह. में त्रोवृम्‌ तिह. आनुम्‌ पानये"- जिस महाशक्ति 
शारिका-स्वरूप को मने छोड़ दिया था ओर यह पाथिव शरीर धारण किया 
था, उसी छोड़ हुए स्वरूप को मैन स्वयं जान लिया) किन्तु अव शरीरधारी 
होने के उपरान्त भी मैने अपने शारिका भगवती के स्वरूप को अपने मे जान 
लिया है (अतः--व ष्‌ सोय कं ह रोवृभ्‌ "नहि अव नँ वही अखण्ड 
णारिका भगवती का स्वरूप ह ।) पाथिव-शरीर धारण करने के उपरान्त 
भी मेरा स्वरूप ( महाशक्ति शारिका का स्वरूप ) खो नहीं गया है अथवा 
इस जनन-मरणशील संसारम अनेपरभी मेरा तात्विक-स्वरूप छिपा 


नहीं है |] 
शः अन्तर्‌ द्रष्ट सबोवम्‌ 
येह. म तरोव॒म्‌ तिह. ओन॒म र 
५ मादव्‌ शिवि ईकोवम 
वेयि  इकोवुम्‌" दीह सें पाने 





आवृम्‌ क, ख, ग पाठ । 
. नये क, ग, घ पाठ । 

. व्य क, ख पाठ। 

४. एकावृम्‌ क, ङ, च पाठ । 


„९ ^€) ~ 
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२११ 


आनन्द दादशी 
तै अन्तर मं्ले सोवृपर्‌ 
ललंवुम्‌ तमे पोवुम्‌ः पानये 
पूरं वेत्रार प्रागित्‌ ओनुम्‌ 
यिह. में घ्रोबुम्‌ तिह. ओंलुम्‌ पानये ॥१॥ 
व्याद्या 


जिस अलौकिक महाशवित-शारिका के पद से अंशात्मक्‌ अव्‌- 
तार लेकर मै (भक्त के देतु) इस पृथ्वी पर आई थी, उसी अपने 
तात्त्विकं (२०]) पद को { अपनी साधना कौ शक्ति से जानकर ) 


मैने पुनः प्राप्त किया 1 अर्थात्‌ जिस महाशक्ति शारिका कोम 


की थी उसी भले हए अपने स्वह्प को मेने पुनः 
४ ॥ मैने वसथ लल्लेश९वरी ओर अपने गुरुस्वरूप 
पिता माधव के स्वरूप १. एक ही शिवस्व 
मैने अपने शरीर के अस्तित्व ( 
कल्याणप्रद शिव के स्वरूप मे लय करके, सारी (9 अ 
देत-भाव) को मिटाया ओर केवल सोऽहम्‌” स्वरूप 44. 
कर दिया । सने मन रूपी पालने में भेदमय-जगत । ति ६ 
को सुलाकर, "विमशे' रूपी लोरियों की (8 ५; 
पूणै-स्वरूप के चिन्तन का प्रादुर्भाव किया । ६ न 
दिव्य पद से, सै अवत्तीणं होकर मरु! देह 4 & ( 
परित्यक्त (त्यागे हुए महाशक्ति शारिका के पद कं ) 


बल से पुनः प्राप्त किया ।14॥। , 
यमि तोलायिः दीह संबोुम्‌ 
मनाविथ॒* ओनुम्‌ छख पान 





१. बावृम्‌ ख, घ पाट। 

२. आवुम्‌ ग, घ, ङ पाट । 
३. तराजिक, ख, ग पाट । 
४. मावृ क, ग, घ पाठ । 


1 ह 
०6४ .क्ाषुभ्रहभक्रव पए६(२९०७५), | ।५३08, 18180 110, 491111५ -180002. 000२५ 0४ 66870न। । ` 


रूप मे लय किया, फिर . 
.151€16८} कोभी उसी (एक हो) | 





२१२ श्री रूपभवानी रहस्योपवेश 


मन्‌ सथ्‌ असथ्‌ हंशनोवुपर' 
लोन लोवुमर तु कुस मोल दिये 
वाज्यं पिह. स्वरूपः तस्‌ मल्‌ सोबुम्‌ 
यिह. मं त्रोवुम्‌ तिह. ओनुम्‌ पानये ॥२॥ 
व्याद्या 


मेने ज्ञानरूपी तुला ( तराजू ) पर अपने स्वरूप को तोलकर 
इस पाथिव-शरीर का उद्धार किया ओर मनन-चिन्तन के फल- 
स्वरूप अपने छिपे हुए आत्मस्वरूप को स्वयं ही प्रकट किया । अपने 
मन को शिक्षा (अथवा योगाभ्यास) कै द्वारा सत्य ओर असत्य का, 
वास्तविक ओर अवास्तविक का, नश्वर ओर अनश्वर का ज्ञान 
कराया, अर्थात्‌ मेने केवल हठ करके अपने मन को (ह्योग से) 
नहीं बाधा अपितु अभ्यास ओर वैराग्य के हारा मन को शिक्षित 
करके अपने वश मे किया । मेने फलरूपी भाग्य को छोड दिया, 
अतः अव कौन इसका मोल कर सकता है--अर्थात्‌ मेने ज्ञान-रूपी 
क्म को अपनाकर कर्मो के फल (अथवा प्रारब्ध) को भस्म किया । 
कथन का अभिप्राय यह है किर्मैने कर्मे अवश्य किये; किन्तु फल 
की अभिलाषा से नहीं अपितु फल से उदासीन होकर किये, जिसके 
फलस्वरूप आवागमन का चक्कर कट गया ओर मेरा वास्तविक 
स्वरूप प्रकट हुजा । अव मेने इसे (अपने स्वरूप को) उस अपने से 
अभिन्न स्वरूप में लीन कर दिया है; अर्थात्‌ परंबरह्य की अभिन्न शक्ति 
महामाया शारिका के स्वरूप में लीन किथां है । जिस महाशक्ति 
शारिका के स्वरूप को छोड़कर भमै पार्थिव. काया ग्रहण करके इस 





१. सिरावृम्‌, सिक्खोवुमु क, ख ग, पाठ । 
1 
र. व्वन म्यानु सार्य तवय्‌ टस सावृय क, ख 


पिगलेन ग्‌ पाठं € छ 
भौर [ पाण्डुलिपि का पाठहै जो अर्थं , (ऊपर का पाठ मातंण्ड 


क 
। (-0 3111 4182640 58108 11451 (२९०५५), 11811 ५80५8, 18180 1॥0, नणि हक द ४7००1 





२१३ 


आनन्द द्वादशी 


लोक मे जन्मी थी, मैने उसी अपने शक्तिस्वरूप को अपने में पून 
जानकर उसी में अपने को लीन किया ॥२॥ 


दीह अन्तर सोँषुप्त॒सोवुम्‌ 
वज्रनोवुभ्‌ः तोरिया पानय्‌ 
अनाहत्‌ आनन्द फोलंनोुम्‌ 
भिलनोवम्‌ः अनामय पानय्‌ 
तथ सूपं मे पानं ललंनोवुम्‌ 
ब॒ ॒छस स्वोय- केह रोढुम्‌ नहि ॥४॥ 


व्याद्या 


मैने अपने स्वरूप में सुषुप्ति को सुलाकर (अथवा सुषुप्ति ९। 
अवस्था को पार करके) अपने आत्मस्वरूप के हारा ससे उत्त 
तुरीय अवस्था को पाया 
अवस्थाओं को पार करके मेने तुरीयावस्था (चौथी 0 
अहंपरामशे (0४७८० को जगाया । अहपरा (9 
जाने पर त सकने बाला या न समान्त 4 4: 
(31{201181160प$ 10४) मेरे लिए आत्मस्वस्प भ ४ 
न समाप्त होने वाले आनन्द ओर हषे को क्य 1 
या चैने अपने आत्मस्वरूपं के आनन् मे खिलाई । 








„ सावृम्‌ क, ख, ग पा । 
. जागावुम्‌ क, ख, ग पाठ । 
, आये ख, ग, ङ पाठ । 
खिलावुम्‌ क, ख, ग पाठ । 
. भिलावृमु क, ड, च पाठ । 
, च्यये क, ग, ङ पाठ । 
स्वावु क, ग; घ पाठ । 


@ & +< ० छ < -5 
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अर्थात्‌ जाग्रति, स्वप्न ओर सुषुप्ति की 
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२१४ श्री ङपभवानी रहस्थोपदेश 


अवस्था के फलस्वरूप मेने अपने अंशात्मक स्वरूप को परब्रह्म की 
महाशक्ति के शारिका स्वरूप में मिला दिया । फिर मैने तदाकार 
(वही आकार) स्वरूप वन कर स्वयं अपने आत्मरस से अपनी ही 
आत्मा को सीचा ओर उसे गोद मे बिठाकर थपकिययां दीं ओर 
लोरियाँ गाई । अव मेँ उसी परंत्रहम की अभिन्च शक्ति शारिका ही 
ह । शरीर धारण करने परमेरा कुछेभी खो नहीं गया अर्थात्‌ 
यह्‌ पाथिव शरीर मेरे वास्तविक स्वरूप को तिरोहित ( छिपाने 
मे) करते मेंकिसी भौ प्रकार वाधक (8०८) नहीं बनां 
अपितु साधक ही रहा ।४।। 


कलि कलि रूफ मिल॑नोवृम्‌ 
त = 3, २ न 
ललनोवुम्‌ सु स्वरूफ पानयं 
तथ्‌ अन्तर पिह.“ दीह नोवुम्‌ 
चावृनोवृम्‌ रस गस्य" पानेये 
तव॒ तोष्ठि नेर॑वाणः प्रोवुम्‌ 
| 19 क (कर 

चु, छस्‌ खय्‌ कं ह रोवुम्‌ नहि ॥५॥ 

व्याख्या 
मने रोम-रोम में अपने आत्मस्वरूप का दशन किया अथवा 


चन्द्रमा को समस्त (सोलह) अमृत कलाओं से अपने आत्मस्वरूप 
को सींचा ओर अपार आनन्दमय अपने ही आत्मस्वरूप की अपनी 


| 

„ मिलवावृम्‌ घ, ङ पाठ । 
सत्प क, ख, ग पाठ । 
, केवल मातं० पाण्डलिपि में । 

1 
 पीवावुम्‌ के, ख, ग पाठ । 
, केवल पिगलेनू पाण्डलिपि में । 
((-0 901 ^\|82॥९॥1 ० दरनिषै ९&€०६। (11) 18180 1॥0, 8111८ -160002. [2104260 0 60810011 
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आनन्द दादशी २१५. 


ही चेतना (01861081 688) की गोद मेंलेकर उसे धीमी-धीमी थप- 
कियों से सुलाया । उसी चेतना के अन्तरतम मं स्नान कराके इस 
शरीर के तीनों मलों, आणवमल ( शरीर के संकोच का मल ) ; 
मायामल (मेद के कारण उपजा हुआ मल), ओर का्ममल (कमं 
जाल के कारण उपजा हुआ मल), को साफ क्या है । इसके 
उपरान्त अद्रैत (1००-५]) रूपी अमृत अपने आत्मस्व1 को 
चंट-घृंट पिलाया । उसी की अनुकम्पा ओर दया से मेने निर्वाण 
एवं मोक्ष के अटल ओर अविनाशी पद को प्राप्त किया । अबर्म 
उसी परंब्रह्म की अभिन्न शक्ति शारिका ह । शरीर धारणं ४. 
पर श्री मेरा कष भी नहीं खोया है अर्थात्‌ यह पाथिव शरीर मे 

वास्तविक स्वरूप को तिरोहित (छिपाने) करन मे किसी भी भरकर 
बाधक (01512016) नहीं बना अपितु साधक ही रहा ॥५॥ 


बोदं ख्येयम्‌ च मे" प्रकंटयोहम्‌ 
चोम॒वाराय॒क्‌ खञं अक्षय दम 
दोन्‌ गचरः मं वेत्रार सोम्‌ 
पान" निवोरुम रूश-राग तवय 
आदि भ्रोथ्‌ पान आचंरवुम्‌ 

बु छस्‌ स्वंय दह रोवुम्‌ नहि ॥६॥ 
| ठ्याद्या 


जब में प्रकट 
अपने से अभिन्न परंजह्य का स्वरूप जव अपने स्वरूप 


. मे' मार्तण्ड पाण्डुलिपि मे # 
. सुं पिगलेन पाण्डुलिपि मे । 
भे । मात्तं ० । 

- पान पिगलेन्‌ । 
- निवावु क, ख, ङ पाठ । 


+< ~€ ९४ ९) ~ 
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२१६ श्री रूपभवानो रहस्योपदेश 


हा तो मेने बुद्धि-तत््व का आहार किया (अथवा भोजन किया) 
अर्थात्‌ मेने अहं-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त वुद्धि कौ 
जंटिलता से मुक्ति प्राप्त की। फिर मैने भगवदृरूपी अविनाशी 
वैराग्य का मीठा रस पान किया, अर्थात्‌ सही ओर वास्तविक 
वेराग्य का मीठा घुट पिया । मैने सत्य ओर असत्य, कम ओर 
अकर्म, देत ओर अद्रेत, प्रशन ओर उत्तर, शंका ओर समाधान; 
प्रकृति ओर पुरुष, शिव ओर शक्ति के वीच मे अपने विचार को 
सुला दिया ओर राग ओौर क्रोध को (अपने से) हटा दिया अथात्‌ 
राग ओर क्रोध को शिव-शक्तिके मध्यमे रख कर इनसे अपने 
चिन्तन को मुक्त किया । वेदों मे वणित ““ओंकार'' नामक आदि 
श्रुति को अपने मनन में पूर्णरूप से विटठाकर समस्त ब्रहाण्ड में उसी 
“ओकार'' के तेज से मेँ प्रकाशित हई ह | अन मेँ उसी परब्रह्म 
की अभिच्च शक्ति शारिकारहं। शरीर धारण करने परभी मेरा 
वु भी खोया नहीं अर्थात्‌ यह्‌ पाथिव शरीर मेरे वास्तविक स्वरूप 
को तिरोहित ( छ्िपानेमें) करनेमें किसीश्री प्रकार बाधक 
(0512016). नहीं वना अपितु साधक ही रहा ।॥॥६।। 

नखच॒स्‌ न कासि मन्दम्‌ 

य वष॑जुम्‌' ती पानेय्‌ ` ओंनुम 


न कुम्‌ कह नं सौपिनुम्‌ 
रजास्‌ सहजन देधं अवय 

` रीत, तीत्रं॑ भत्रं निवावृम्‌ 

_ श्ल स्वोय्‌ केह रोुम्‌ नदि ॥७॥ 


१. कुट क, ख, ग पाठ। 


२. लज्जुम्‌ क, ख, ग पाठ । 
व्यपजु ग, घ, ङ पाठ । 


((-0 901 ^\/24॥ तवि कयास्मित पठ 18081 18180 1॥0, 480111८ -160002. [1041260 0 60810011 





२१७ 


आनन्द द्वादशी 
ठचाद्या 


मै परमार्थं के अन्वेषण में (खोज मेँ) कहीं भी भयभीत नही 
हई अपितु निर्भय होकर इस मां पर आगे बहती गई । संसार 
कौ तथाकथित ( ५००३11०4 ) लाज के कारण मूज्ञे जरा भी क्लिञ्चक 
नहीं हई अर्थात्‌ समाज की नजरो मं निलैज्ज बनकर आत्मस्वरूपं 
की खोज करती रही । जो मूज्ञे अच्छा लगा (अथवा 1 परमाथ- 
माग पर जो भी उचित था) वही मैने किया, अरात्‌ मेने आत्म 
स्वरूप के प्रकट होने पर उसी कौ गृहण किया जो ट्स मार्ग 
प्र उचित था 1 यह न समञ्लना कि मने इस जगत मे जन्म ॥ 
कुछ किया या प्राप्त किया, म तो जोह वह्‌ पहलेसेहीथी। ज 
तो केवल अपने आत्मस्वरूपं की सहजावस्था (वहं अवर! ६ 
कुछ नहीं करना पडता ह केवल स्वाभाविक सूप ४: 1 ५ 
आत्मा कै ब्रह्मस्वरूप आनन्द मे म्न रहत्‌! दै) मे मग्न 1 
रही ह । किन्तु सहजावस्था मे रहकर भी चैने ५ ५ ५ 
रिवाज ओर कृशल-क्षेम (आपसी भलाई) 44 व श 
प्रकार से किया । अर्थात्‌ अखण्ड-आन< भ लीन 1 
लोक-व्यवहार मे कहीं भी कोई चूक (अधन १ १५८६ 
पक्ति का अर्थं दस प्रकार से भी सष्ठ होता ठै- १ 
धारण करने के बाद तथा सहज आन की ४/१. क 
मेने ऋत (सत्य, कश्मीरी =रीचं) ; तितिक्षा ५. को श 
तीचे) ओर प्रीति (भगवत-भक्ति या भभ, ५. ५ 
निर्वाह किया । अन मै उसी पररह कं ग 
शारिकां । शरीर धारण करने पर भी मरा 


व तिरोहित 
अर्थात्‌ यह्‌ पाथिव शरीर मेरे वास्तविकं स्वरूप १ ४ 
(छिपने मे) करने मे किसी भी प्रकार बाधक ( (0181966 
रहा । ७1 


अपितु 
(-0 ऽ /३।९॥ 5891108 


दी, (२९0५५), 181 ५३0५8॥, 1 8180 110, 811111८ -180002. 1411260 0\/ €8010011 | | 
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२१८ श्री ङपभवानी रहस्योपदेश 

तस॒ प्रसदिथ्‌ दय्‌ पोबुम्‌ 

अग गालिथ' जन्मं हा मोरुम्‌ 

लूक खोच॒न्‌ कलि* ना दोरूम्‌ 

शिव" रूपं शद नमल प्रज्तल्योम्‌ 
यन-परलय पानेय इईकोवुम्‌ 

व्‌ छस्‌ स्वोंधू कहं रोबुम्‌ नहिं ॥८॥ 

। ठ्याद्या 


मेने पृथ्वी-तत्तव (72110 गला८।) से लेकर माया-तत्व तकं 
के ३१ तत्त्वो को अपने में लय करके शुद्ध विध्या (ष्ण 
170\16486}) का सागे ( अथवा रास्ता ) अपनाकर ईश्वर को 
पाया 1 अपनी इन्द्रियों का निग्रह्‌ (वश मे) करके वासना एवं शंका 
को मिटाया, आवागमन (जन्म-मरण के चक्कर) को समाप्त किया । 
मने कनी भी लोक-निन्दा का भय अपने मन मे धारण नहीं किया, 
अर्थात्‌ मेने कभी इसकी चिन्ता नहींकी कि लोग मेरे बारे मेंक्या 
कहते ठं ? निरय होने के बाद ही निर्मल ओर शृद्ध शिव-स्वरूप 
मेरे स्वरूप मे प्रञ्ज्वलित हुञा (चमक उठा ) 1 मैने सष्टि-रूपी दिन 
ओर रात.-रूपी प्रलय को अपने आत्मस्वरूप के अनुग्रह मे लय किथा 
द, अतः (इसलिए) अव मै उसी परत्रह्म की अभिन्न शक्तिस्वरूमा 
शारिका हू) शरीर धारण करनेके बाद भी मेरा कुछ खोया नहीं 
अर्थात्‌ यह्‌ पाथिव शरीर मेरे वास्तविक स्वरूप को तिरोहित 
१. माम्बये क, ख,ग पाठ, जयमा मयी च पा | 
२. खोचिवं क, ख पाठ, लोकन ग, घ पाठ | 


३. करि-जे क, ख, ग मात्तण्ड पाण्डुलिपि “कलिना दोरुम्‌" 
लि न्यमं वल प | 

र. प्रजि न्य्मल्‌ एवह शिवय्‌ क, ख, ग पिगलेनं पाण । न ऽलं 

0-0 51101 8५1 ञ‰७ध्थो प०॥ (२९०१५), 11811 |५३३॥, 78180 7110, वी 111॥1 द्रण िष्ष्स पोह८ञ््ी) 








२१४ 


आनन्द दादशी | 


(छिपाने मे) करने मेँ किसी भी प्रकार बाधक । 01512०< ) नहीं 
बना अपितु साधक ही रहा ॥८॥ 


इकुथ' शः परमब्रूद सदानन्द 
तस्‌ व्यौँद्‌ यस्‌ समाद स्वरं आसे 
रदं स्येदं विद्या यसू" अन्दर्‌ आसे 
तथ्‌ पदवी, रौस्सं वेयि क्याह आसे ॥६॥ 


व्यास्या 


न कौ चेतना (10860९88) समस्त ब्रह्माण्ड के प्रत्येक 
अण 9 ओर कणु (72016) मे सदादही ४८ ४ र 
ताल के साथ अपार आनन्द से विहार 1 टे ५१ 
कौ इस अलौकिक लीला का यहं € ( + (१ ) (4 
सकता रै जिस सधक के अपने स्वरूप में व 0 म 
ति ति सीन क ५; ववा सोति ) हुआ हो 

उपज 1 स ^~ ओर गिं 

५ 4 कं के लिए समाधि के अतिरिक्त 1 ८.१५ 
अर्थात जिसकी सदा यही ( समाधि की) १११५. 0 
हो । वह्‌ साधक अवश्य ही ईस अलौकिक आनन्द 


करता है ।1६॥ 
~ -----~--------------- 
१. एकथु क, ख, ग पाठ । (१४ 
२ केवल मात्तं ° अर पिगलेन्‌ कौ पाण्डु लिपि 

३२. विदीय क, ख, ग पाठ । 


पाठ । 
४. युसुख, घ 4. 
¶ 4.2.11 च पाठ । 





स्स पाठ | | 
((-0 6॥ म्मे प्र७१॥०य [1 (२९५५), 1118111 ५80५8, 18180 110, 18011110 -160002. 01411260 0 66810011 
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२२० श्रौ ूपभवानी रहस्योपदेश 


-1 1 =] 1 >~ । म 

रद स्यदः विया मंजि आगरय्‌ 

तस्‌" गरेय्‌ वेबन स्वग॑रेय्‌* गाह. 

करि सूयं बोंदय्‌ चलि गटंकारुय 

सहस्र वचार नि सारिसुय ब्रूद्‌ ॥१०॥ 

व्याख्या 
उस तत््ववेत्ता साधक के लिए ऋद्धि ( 1091 ) सिद्धि 

(३०८०९४४) ओर विद्या स्वयं ही अपने जत्मस्वरूप के खरोत (ऽ०८००८) 
से उत्पन्न होगी । उसे अपने ही घर ( आत्मस्वरूप रूपी घर ) मे 
वैभव [परमा्थै-वैभव | प्राप्त होगा ओर उसके अपने ही आत्मस्वरूप 
मे प्रकाश की लहर उत्पन्न होगी । ज्ञान आर विद्या का सूं उदित 
होकर अज्ञान ओर अविद्या रूपी अन्धकार को भगाएगा ओर स्वाः 


भाविक विचार ही ( अर्थात्‌ आत्मप्रकाश ही ) सव यें ओतप्रोत 
दिखाई देगा ॥१०।। 


थ्‌ सथ्‌ तत्व ब्द शोदि आचारेय्‌ 
यीयि' व्यवंहारेय्‌ वीद तेय सग 
च्ङुस्‌ बु कुस्‌ केह नं वेनच्वारा 
अच्धिन्न दारा सुह चेनि स्वरूफ ॥११॥ 


व्याख्या 


जिख साधक को श॒द्धविया (11161681 {<10\#16086} कं 


आचरण (जथवा जभ्यास) से, सत्य अथवा सात्विक-वत्ति (रहन. 
|= 

१. तसि क,ख, ग पाठ । 

२. सागरय क ग्‌; च पाठ । 


(थ ङ पाठ | 
((-0 311॥1 पि 171 [81 ॥५88॥, 18180 10, 481111८ -180002. [1411260 0\/ 66810011 





२२१ 


आनन्द हादशी 


सहन) के द्वारा, पृथ्वी-तत्व से लेकर माया-ततत्व तक के २१ तत्त्वो 
का ज्ञान हुआ हो ओर इसके उपरान्त जो ईरवर-तत््व, सदाशिव- 
तत्त्व, शक्ति-तत््व ओर अन्ततः शिव-तच्व के रहस्य को जान चका 
हो, वही वास्तविक 'परमाथै' को जानने वाला साधक सही, अर्थो 
मे वेद ओर योग का व्यवहार कर सकता है 1 भवानी अल कषयेश्वरी 
के उपदेश का यह्‌ तात्य ह कि पृथ्वी-तत्त्व ( {21111 €] लल ) 
से लेकर माया-तत्तव (14०2. लल्ला) तके तत््व-बोध का ज्ञान 
होता हे ओर शुद्धविद्या ([111]0€1621 {10४16026} से लेकर शिव- 
तत्व (8018160 ८0118610 पऽ०688) तके आत्म-बोध का ज्ञान 
बनता है । अतः जिस साधक को तत्त्व बोध ओर आत्म-बोध 
(16111 6111281 1€2115211070 2716 <€17€2173211011) क ५ थ 
(आ्ापराव्णल्छपञ] एक साथ,) ज्ञान इजा हो वही साधक 4. 
व्यवहार करता हुभा भी वेद आर योग के ज्ञान ध ध, ४ 
होता है । इस अवस्था (अथवा इस पद) पर पचे हं १. 1 
इस बात का कोई भी विचार नहीं रहता है कि वह क 1 
अर्थात प्रमाता (8०१]०५५ कर्ता) ओर प्रमेय (८११११०५८ ४८ 

उत्तमपुरुष (1175 [650 मे) ओर अन्य-पुरुष (1 11110 0 ध. > 
वे) अथवा अहन्ता (शिव) ओर इदन्ता (जगत) का 


भाव (12"2)४) मिटाकर्‌ एक ही स्वरूप मे उसे सव दिखाई देत 


हँ । इस कोटि का साधक अनन्त स्वप मे उसी (अपने से अभि) 


शिव स्वरूप को देखकर अपने आत्म-स्वरूपं को पहिचानता 
है ॥११॥। 

यिह. रूफ खुञं खूप परं रूफ वले 

यियेस्‌' कले नोन्‌ नरजञन्‌ रूप 
र 


ङ पाठ । 
१, आव क, ध, इ ह ४ 
२. केवल मातंण्ड ओर पिगलेन की पाण्डलिपि मे । 


((-0 3111 4182640 58108 11451 (२९७५), 1118111 ५80५8, 1 8180 110, 4801110 -180002. 01411260 0\ 6७810011 








२२२ श्री रूपभवानौ रहस्योपदेश 


यिह. शू लब्वे' ग्ञान॑* वीगवले | 
अज्ञर अभर आसे शदः स्वरूप ॥१२॥ 
ठ्याद्या 


जो साधक प्रत्यक्ष-जगत (जो जाहिर है दिखाई देता ट) की, 
परोक्ष-जगत (जो है पर हमारे सामने जाहिर नहीं है) को तथ 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष से परे के जगतको एक दही स्वश्पमे विलय 
कर सकता है (अर्थात्‌ जो साधक जागृति, स्वप्न ओर सुषुप्ति की 
तुरीय अवस्था भे लय कर सकता है) वही काल (वप० ०५ 
5००९) की कलना (चिन्तन) से परे होकर नग्न (०८५) परज्रह्म के 
स्वरूप को जान सकता है 1 अर्थात्‌ जो साधक वतैमान काल 
(ए€ऽ८ा1 ९8८); भूत-कालं (1281 (6186) ओर भविष्यत्‌का्ल 
(१५५०८ १८०४९) की काल-कलना से (अथवा समय के बटवारे से} 
परे होकर कालातीत अर्थात्‌ दिशा ओर काल (1५१९ ००५ ४००९ 
से ऊपर उस्ता है वही इस अखिल ब्रह्याण्ड की चेतना (1101४67821 
(100ऽलरप्ण्ठड) का साक्षात्कार कर सकता है । इस काल-कलना 
से ऊँचा उठा हज साधक ही अलौकिक शोभा के पद को प्राप्त करता 
है ओर इसके उपरान्त ज्ञान की गति से स्वयं शुद्ध परंब्रह्म का 
अभिच्च (ण१ब्ह'21) स्वरूप बनकर “"जर ओर मर'” (अर्थात्‌ ' “वृटापा 
ओर मरना") इन दोनों ही नश्वर अवस्थाओं से पार होकर परम 
हंस वनता दे ओर अजर ओर अमर बनता है ; अर्थात्‌ दिशा काल 
(1०1 2०१ 8२५८) का ग्रास करके स्वयं कालातीत बनता ठे ॥१२। 


शुभम्‌ भद्रम्‌ कल्याणम्‌ 


इति श्वौ शारिकषेभ्यवताररूपायाः श्री माधवदरस्थात्मजायास्तपसिविम्था 
अलक्ष्येश्वरौ सम्यरूपभवान्या रहस्योपदेशः समाप्तः ।! 








ग्‌ पाठ) 
((-0 911॥1 ^ १७ अ्द्रस ६! (०), [21 ।५88॥, 18180 1॥0, 481111८ -180002. [1411260 0\/ 6810011 . 


1 111 111. ॥ (~ धः +- १ ----~--- ४ धमः र +~ अम ब च न त ानानतो्वििककनणयिि 
् ह ~ === == ~ क ^ + य "4 ह ॐ न ॥ ॥ = ब 


श्रलक्ष्येश्वरी श्रोरूपमव [नी कं सामाजिक 
एवं 
धार्मिक उपदेशो का सार 


(१) भत-प्ेतों पर विश्वास नहीं करना 
चाहिए । साधृओं ओर फकीरों दारा दिये जाने वाले 
तावीज्नों तथा मन्लौँ का प्रयोग नहीं करना चाह । 

(२) मदिरा (शराब) चरस, गजा, भाग इत्याद 
नशीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

(३) जुआ नदीं खेलना चाहिए । ग 

(8) देवीजी ने मास, अण्डे इत्यादि तामसी- 
भोजन के भक्षण का विरोध किया तथा शुद्ध शका 
हारी भोजन पर बल दिया । वै पश-वलि की धोर 

धी धी | [ © 
प (५) देवी रूपभवानी ने धिसे-षिटे, नरथक, 
आडम्बरपूर्ण, तथा रूढि वादी रोति-रिवाज ष 
निवेध किया तथा कश्मीरी !दैन्दुज के कठ विष 

रिवाजों का स्पष्ट विरोध किया, जेसे- ग | 
। (नागादि पूजो को दिया जाने वाला मछ म 
 भ्पनः (रट बनाना) “राज्नकठ' (भड़के मास कं सा 
अंगों को एक साथ पका कर उसी दिनि सारा खा 

लेना) “यष्धिनि चदाह. (यक्षिणी चतुद शी) व 
| “लावस स्वाह." ओर “दरि छराविजञ (मनोती पू 

होने पर मेमने की वलि देना) इत्यादे । ध 

(६) देवीजी ने कश्मीरी हिन्दुओं को पार्‌ 


¢ 
वन-स्बन्धी अनेक महतवपूणं उपदेश दिये | 
"नक तीतरनःसुखधी अनेक, ५ 116, च्ा)7)0 -180002. 01911260 0 6800011 । 
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हे । नारीके रति समाज में होने वाले अस्याचारंक 
उन्होने घोर विरोध किया, नारी कल्याण कं भ्रात 
अत्यधिक जागरूक थी ओर कश्मीरी हिन्दु म ष: 
माना जाता है कि दिन्द्र नारी के कल्याण दलं | 
ललव्यद तथा देवी रूपभवानी ने अवतार लिया.था छ 
देवी रूपभवानी ने एक परनी के रहते दसरा ॥बन ¦ 
न करने का आदेश कश्मीरी पुरुषों को दिया ध 

(७) धन के लोभ से अथवा अन्य किसी भ 
दबाव से अपनी सन्तान को कुल के बाहर गाढ 
पर उन्होने प्रतिबन्ध लगाया था । इसी धकर कु | 
के बाहर से गोद लेने का भी उन्दने विरोधं ॥कथ। 

(८) अपनी जन्म-भूमि कश्मीर के भति दवी 
के मनम अहूट घरेम था, इसी कारण. उ 
कश्मीरी हिन्दुओं को आदेश दिया था कि वे अचल 
सम्पत्ति वेचकर, कश्मीर छोड़कर बाहर स्थायी निवा 
के लिए न जायें । 


(६) दृवीजी ने सारे हिन्द्र समाज को एकता 
तथा भाईचारे से रहने का उपदेश दिया । 

(१०) देवी रूपभवानी ने हिन्दुओं ओर मुसल 
मानो को परस्पर भरेम ओर सदृभाव से रहने का उपः 
देश दिया । वे स्वयं धािक सहिष्णता पर आचरण 
करती थीं ओर इस विषय मे उनके जीवन से अनेक 
म्रामाणिक घटनाजां का उल्लेख किया जा सकता 
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